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श्रीभमगवदगुणभद्र मदन्तविरचित 


आत्मानुशासन । 


मा 





श्रीयुत परिडत वंशीधरजी शास्त्री कृत 
नवीन हिन्दीभाषाटीका सहित | 





प्रकाशक 
छगनमल बाकल्ीवाल 
मालिक जैन-प्रन्थ-रत्नाऊर कायोलय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई | 





श्रावण, वि० सं० १९८६ | 
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भर 


'.. प्रकाशक 
छगनमल बाकल्लीवाल 
मालिऋ 
जैनग्रन्थ-रल्लाकर कायोलय 
दीरांबाग, पो० गिरगांव-बम्बई | 


मुद्रक 
बा० कपूरचन्द जन, 
महावोर प्रेस, किनारीबाज़ार आगर। : 


प्रस्तावना 
जज्जार 7 पक 
इस ग्रन्थकी प्रशंसा 
-- औछ- ८७६ -- 
जैनसंप्रदायमें यों तो सभी विषयोंके ग्रन्थ प्रायः उपलब्ध द्वोते 


हैं, परन्तु अध्यात्म-प्रन्योंका सबसे अधिक बाहुलय है। यह 
आत्मानुशासन भी एक अपने ढंगका अपूर्व अध्यात्म-अन्थ है। 


इसकी प्रशंसामें श्रीयुत परिडत टोटरमलजी ने एक हिन्दी पद्म 
कहा है:-- 

सोह जिनशासनम आतमानुशासन श्रत, 

जाकी दखहारी सुखकारी सांची शासना । 

जाका गुणभद्र करता गुणभद्र जाका जानि 

भद्रगुगवारी भव्य करत उपासना ॥| 

ऐसे सार शाखत्रको प्रकाश अथ जीवनकों 

बन उपकार नाश मिथ्या-प्रम-नासना । 

तातें देशभाषा करि अथको ग्रकाश करूं 

जाते मेदबुद्धिहक होते अथभासना ॥ १ ॥ 

ग्रन्थक्री आवश्यकता 

व्याकरण न्याय आदि विषयोंके अन्थोंकी आवश्यकता सबे- 
सामान्यको नहीं द्वोती, किन्तु अध्यात्म विचार सुनने देखनेकी 
समभोको आवश्यकता है ओर सभो उसके पात्र भी दो सकते हैं । 


४ प्रस्तावना 


क्योंकि ( १ ) इस दुःखमय संसारमें जहाँ देखो वहाँ दुःसछ्न दी 
दुःख दोख पड़ता है। यदि इसमें कोई सुखपूवंक दिवस बिता 
सकता है तो वह्दी कि जो अध्यात्म-रसका वेत्ता दो | इसका भी 
कारण यह है कि विषयोंकी दृवस बढ़नेसे न कहीं किसोकों सुख 
हुआ ओर न हो रहा है | वास्तविक व निर्विघ्न सुख विषयाकांत्ता 
घटनेपर ही द्वोता है। अध्यात्म-प्रन्थोंके पढ़नेसे विषयाकांत्षा घटती 
है । इसलिये वास्तत्रिक सुख इसो अध्यात्मरखके आस्वादनसे दो 
सकता है; अन्यथा नहीं । ( २) जो सुख संसारमें असंभव हैं वे 
भी इसीके अभ्याससे प्राप्त होते हैं। इसलिये मोक्षसुखाकांक्षो जनों- 
केलिये भी यही अध्यात्म विषय उपयोगो हैं। ( ३ ) अध्यात्मरस- 
की उपयोगिताका यह भी कारण है कि ज्ञानवान्‌ तथा अज्ञानी, 
सभी इस विषयका मनन कर सकते हैं ओर मनन करनेसे तत्काल 
ही शांति लाभ करते दिखते हैं । इस प्रकार अध्यात्म-रससे ओत- 


प्रोत भरे हुए इस प्रन्थके प्रकाशित दोनेकी सबसे अधिक आव- 
श्यकता थी। 


ग्रन्थकारका महत्व व्‌ परिचय 

इस ग्रन्थमें सब कुछ मिलेगा । परन्तु जो जितना अधिकारी है 
डसको उतना ही मिलेगा। यहद्द ग्रन्थ सरलसे सरल व कठिन से कठित 
है | इस गन्थको पूरा सममनेकेलिये न्याय, व्याकरण व साहित्य 
तथा नोति इन सब्र विषयोंके जाननेवाले पात्रको आवश्यकता है। 
ओऔर आत्मोद्धारका उपदेश तो ज्ञानो अज्ञानी सभोके योग्य भरा 
हुआ है । आजकलके संस्कृत विद्वानोंमें राजषि भठ हरिको कवि- 
ताका बहुत आदर है। परन्तु गुणभद्रखामीकी इस कवितामें भी 
कुछ कमो नहीं है; बल्कि कितने दी अंशोंमें यह उससे भी चढ़- 
बढ़कर है। भत्‌ हरिकी कविता सामान्य उपदेशप्रद है; किन्तु यह 
ग्रन्थ सामान्य उपदेशके साथ ही साथ जैनसिद्धान्तके गूढ़ रहस्यकों 


भी बताता है और आदिसे अंततक मोक्षप्राप्तिका उपाय भो क्रमा- 
नुसार दिखाता है। 


प्रस्तावना प्र 


ग्रंथकी सुखबोधकता 


इस ग्रंथमें सामान्य लोकोक्तियोंका तथा अन्य पुराणोक्तियोंका 
कई जगह उल्लेख है। परंतु उन उक्तियोंक्ों अपनो धर्मकथा नहीं 
समभना चाहिये, और यद आत्तेप भो करनेको आवश्यकता नहीं है 
कि मिथ्या पुराण घटनाओं को यहाँ जगह क्‍यों दो ? क्योंकि यह 
ग्रंथ पुराण नहीं है किंतु धर्मोपरेशों है,टसलिये जहाँ साधारण जनोंको 
प्रतिबुद्ध करना है वहाँ इष्ट उपदेशका प्रवेश करानेक्रेलिये समर्थनरूप 
उन कथाओं का संग्रह कर दिया है । वे कथा सुनते हुए भी मनुष्य 
केबल प्रकृत विषयको हो हृदयगत करते हैं ओर कथाओंको आनु- 
पंगिक सप्रकअर छोड़ देते हैं | इसलिये ऐसे उल्लेखोंक्रा यहाँ 
दुरुपयोग द्वोना संभव नहों दै। प्रत्युत ऐसो उक्तियोंसे ग्रंथका 
डपयोग अधिक द्वोता है | 


भावाथे--जो जिस तरह समम सकता है उसे उसी तरहसे 
सममानेका इसमें प्रयत्न किया है। उदाहरणार्थ एक ५३ वां ख्ोक 
लोजिये, जो लोग नरकादि परोक्ष विषयोंपर श्रद्ध। नहीं रखते उनके 
साथ यह हठ नहीं किया है कि तुम्हें ये बातें माननो हो पड़ेंगो। 
किंतु उनझैलिये प्रन्थकार यद्द कद्दते हैं कि अच्छा वे बातें जाने दो, 
तो भी वतमान दुःख देखकर तो तुम्हें संसारसे विरक्त होना चाहिये। 
“तोयोपान्तदुरन्तकदमगतक्षोणोक्षतत्‌ छिश्यते | ५० 7 इत्यादि 
हृदयद्रावक वाक्योंक्री तो इस ग्रन्थमें भरमार है। 


कविका वेद्यकज्ञान 
टी प्रवेशों विद्युद्धबायमिव' यद्द वाक्य १०८ व॑ ज्छोकका है । 
वैद्यकमें शरीर पूर्ण शुद्ध करनेको उत्तमसे उत्तम क्रियाका जो 
बरणुत है उसका यद नामोल्लेख है। इसका सारांश वेद्यक जाते 
बिना नहीं समझें आसकता है । 


ह प्रस्तावना 


कवितवशक्ति 


शलाहु- ११५ वें झछोकका, गोपुच्छु-२५७ वे ज्छोकका, इत्यादि 
शब्द कहीं कह्दीपर ऐसे श्राजाते हें कि साहित्यके अच्छे ज्ञानके 
बिना समभमें नहीं आते । एवं १२४ वे श्छोकमें सूयंके एक ही रागसे 
विरोधी दो परिणामोंक्रा उल्लेख करना यह दिखाता है कि जुदी 
जुदी वस्तुओंके साथ लगाकर एक हो चीजको विचित्रतासे दिखाना 
कविको अच्छी तरद्द आता था | 


भगवद्र ण॒भद्र स्वामोने लगभग दश दजार झोकोंमें पूर्ण उत्त- 
रपुराण तथा पू्वपुराणका कुछ अंतिम भाग भो बनाया है । उसमेंसे 
साथ कुछ जोक ग्रन्थकता क्री निरभिमानता तथा कवित्वका परिचय 
देनेकेलिये यहाँ उद्धत किये देते हैं; जो कि साहित्य व इतिहासके 
प्रेमी पं० नाथूरामजी प्रमीने अपनो विद्वद्ननमालामें प्रकाशित 


किये हैं। 


“बुरूणामेव माहात्म्ये यद॒पि खादु मढचः । 
तरूणां हि स््रभावोउसां यत्फले स्वाद जायते ॥ १७ ॥ 
यदि मेरे बचन सरस वा सुरवादु हों, तो इसमें मेरे गुरुमद्दा- 
राजका ही साद्दात्य समझना चाहिये | क्योंकि यह बृक्तोंका हो 
स्वभाव है--उन्हींकी खूबी है, जो उनके फल मीठे होते हैं । 
नियान्ति हृदबाद्राचों हदि में गुरबः खिताः । 
ते तत्र संस्करिष्यन्ते तन्न मेउत्र परिश्रमः ॥ १८ ॥ 
हृदयसे बाणीकी उत्पत्ति होती है और हृदयमें मेरे गुरुमह्टाराज 
विराजमान हैं, सो वे वहाँपर बैठे हुए संस्कार करेंगे ही ( रचना 


करेंगे ही ) इसलिये मुझे इस शेष भागके रचनेमें परिश्रम नहीं 
करना पड़ेगा। 


अस्तावना ७ 


मतिर्म केवल खूते क्ृतिं राज्ञीव तत्सुताम्‌ । 
धियस्तां वर्तयिष्यन्ति धात्री कल्पाः कवीशिनाम्‌ ।। ३३ ॥ 
रानी जैसे अ्रपनी पुत्रीकों केवल उत्पन्न करतो है--पालती 

नहीं है, उसी प्रकारसे मेरी बुद्धि इस काव्यरूपी कृतिको केवल 
उत्पन्न करेगी । परन्तु उसका पालनपोषण दाईके समान कवीश्व- 
रोंकी बुद्धि द्वी करेगी । 

सत्कवेरजुनस्थेव शराः शव्दास्तु योजिताः | 

कर्ण दुस्‍्संस्क्ृत प्राप्प तुदन्ति हृदय भ्ृेशम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अजुनके छोड़े हुए बाण जिस तरह दुस्संस्क्रत अर्थात्‌ 
दःशासनके बढ़काये हुए कर्णके हृदयमें अतिशय पीड़ा उत्पन्न 
करते थे, उसी प्रकारसे सत्कबिके योजित किये हुए शब्द दुस्संस्‍्कृत 
अथात बुरे संस्कारोंवाले पुरुषोंके कानोंके समीप पहुँचकर उनके 
हृदयमें चुभते हैं-उन्हें बुरे लगते हैं ।” 

न्यायनिष्णातता 

यद्यपि इस प्रन्थमें प्रधानरूपसे यह विषय नहीं है परन्तु कहीं 
कद्दीपर तो एक दो वचन ऐसे दीख पड़ते हैं कि ग्रंथकारको न्याय- 
निष्णातता अपूर्य थी ऐसा मानना पड़ता है। देखिये इसकेलिये 
जोक नंबर १७२ व १७३ 

एकमेकक्षण सिद्ध श्रोव्योत्पादव्ययात्मकम्‌ । 

अब्ाधितान्यतत्त्ययान्यथानुपपत्तितः ।। १७२ || 

न स्थास्नु न क्षणविनाशि न बोधमात्रे, 

ना भावमग्रतिहतप्रतिभासरोधात्‌ । 

तत्व प्रतिक्षणभवत्तद्तत्स्थभाव-- 

मायन्तहीनमखिलं च तथा यथेकम्‌ ॥ १७३ ॥ 


4 प्रस्तावना 


इन दोनों कोफोंका अथ ग्रन्थमें विस्तार से लिखा है। इन 
दोनों छोकोंमें आनुमानिक न्‍्यायपद्धतिसे अन्य ऐकान्तिक सिद्धां- 
तोंका निराकरण तथा स्वमतसमर्थन करके तत्त्तलक्षण इतना अच्छा 
लिखा है जितना कि स्वामी समंतभद्र लिखते हैं। ठोक ऐसा हो 
निर्दोष व संक्षिप्त लेख समनन्‍्तभद्रस्वामोका रहता है। इसी प्रकार 
ज्झोक नं० २१० व २११ को देखिये | उन श्छोकोंमें आत्माको शरो- 
रसे ऐसी सरलताके साथ वास्तविक निराला सिद्ध करके दिखाया है 
कि देखते द्वी यदू कददना पड़ता है कि कठिनसे कठिन विषय भी 
ग्रन्थकारकों श्रति सरलताके साथ सममाना आता था । 

व्याकरणज्ञान 

व्याकरणाज्ञान भी ग्रन्थकतोका व्णनीय होना चाहिये। ग्लोक 
२३० में'बाबाध्यते! यह यडन्त शब्द, एवं न॑० २१४ में 'भाखु- 
बिडालिका' यद्द विशिष्ट समासका शब्द,इत्यादि शब्दशैली के निर्दोष 
व कठिनतर शब्द देखनेसे यद्द बात अवश्य माननी पड़तो है। 

यह भ्न्थ आध्यात्मिक द्दोनेसे जहाँतक बना है प्रन्थकारने 
बहुत ही सरल लिखा है। जहाँ:र किसी अनुमानादि कठिन 
बिषयकी बहुत दी आवश्यकता आपड़ी है वदहींपर उस विषयकी 
विद्वत्ता दिखाई पड़ती है। इनकी विद्याका परिचय देनेवाले और 
भी कई प्रन्थ हैं । इन्दहींकी कृतिमेंसे एक जिनदत्तचरित्र नामका 
काव्य भी है। उसमें देखिये कि साद्ित्य आदि विषयोंकी बातें 
कितनी हैं ? इसे ठो जो प्रन्थकारने इतना सरल बनाया है, यही 
उनकी विद्याकेलिये भूषण है । इसीलिये इसमें प्रासादगुणकी भर- 


मार भो है। 
गअ्रन्थके टीकाकारोंका परिचय 


आत्मानुशासनका छोटासा संस्कृत व्याख्यान ( टोका ) श्री 
प्रभाचन्द्राचायने किया है जिन्होंने कि (रत्नकरण्डक' का व्याख्यान 
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लिखा है । व्याख्यानके अन्तमें उन्होंने एक पद्य लिखा है वह 
यह है किः-- 
मोक्षोपायमनल्पपृण्यममलज्ञानोदय निर्मल 
भव्याथ परम॑ प्रभेन्द्ृतिना व्यक्तेः प्रसभः पदे: | 
व्याख्यातं वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविच्छेदतः 
मूक्तार्थष कृतादरेरहरहअ्रेतस्य् चिन्त्यताम्‌ ॥ 


भावाथ--श्रात्मानुशासनका यह सरल व्याख्यान प्रभाचन्द्र 
कृतिने किया है । सूक्तियोंके अर्थी इसका मनन कर | 

इस व्याख्यानके प्रारंभमें लिखा है कि 'बृहद्धमभ्रातुर्लोकसेनस्य 
विषयव्यामुग्धबुद्धे: संबोधनव्याजेन सर्वेसत्त्वोपकारक॑ सन्मागेमुप- 
दर्शयितुकामों गुणभद्ररेवो “***' लक्ष्मीत्या्याद ! अथोत्‌ उच्च 
धर्म# ( मुनिधर्म ) की अपेक्षा जो भाई लोकसेन बविषयोंमें 
मोहित हुआ था । उसके संबोधनझा निमित्त पाकर श्री गुणभद्र 
स्वामी सर्व प्राणियोंकेलिये उपकारक ऐसे सन्‍्मागकों दिखानेकी 
अभिलाषासे यद्द अन्थ शुरू करते हैं । 

इसी टीकाके सहारेसे श्रीयुत पं० टोडरमलजीने हिन्दी टीका 
की है । जो इस संस्कृत टोकामें है उसमेंसे प्रायः कुछ भी न छोड़- 
कर उसीका खुलासा अर्थ हिन्दीमें किया है । हाँ, अनेक भावोंको 
उन्दोंने संस्कृत टीकाकी अपेक्षा भी अधिक अ्रच्छी तरह स्पष्ट 
किया है। प्रत्येक श्लोकके अर्थके अन्तमें भावाथ भी दिया है। 
भावार्थमें उपयुक्त अर्थ दुद्दरा दिया गया है जिससे कि पढ़नेवालोंको 
छुगमता पड़े । 

६8 अथवा भअपनेसे बड़े-पहलेके दीक्षित धमबन्धु घमंसम्बन्धसे भाई 
लोकसेन ऐसा अ्रथ भी हो सकता है। अर्थात श्हत शब्द जेसे घमक्रा विशेषण 
किया हे वेसे दी श्ातृशव्दका करकेना चाहिये। 
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पं० दोडरमलजीने महत्वपूर्ण 'गोमटसार'- ग्रन्थकी भी दििन्दो 
टोका संस्कृत टीकाके आधारसे की है। और भो ऋई टोकाटिप्प- 
णियां उन्होंने को हैं। 'प्रोक्षमागप्रकाशक' नामका एक हिन्दोका 
स्वतंत्र प्रन्थ भी उन्होंने लिखा दै। ये सब ग्रन्थ जयपुरक। प्रान्तीय 
भाषा (दृ ढारी) मे लिखे गये न । टोडरमलजी जैन हिन्दो ग्रन्थों के 
कतांश्रोंमंंस सबस अच्छे माने जाते है । जबकि ऐसे विद्वान॒ऊा लिखा 
हुआ अथ मौजूद था तो नवीन अथ लिखनेको आवश्यकता नहीं 
थी । परन्तु जैन-अन्थ-रत्लाकर कायालयके मालिक पं० ना व्रामजी 


प्रेमो इस बातके प्रेमी हैं कि प्न्थोंके समालोचन, पयोलोचन, 
संस्कार, प्रतिसंस्कार आदि प्रचलित मातृभाषाओं में द्वोते रहें । 
ऐसा करनेस वतंमान द्विन्दी भाषाकी उन्नतिमं सहायता हातो है 
ओर कतमान हिन्दीके द्वारा सुगम तया सामान्य जनोंका धमज्ञान 
भी प्राप्त दोसकता है। पं० टोडरमलजीकी भाषाको समभनेमें 
आज सामान्य जनोंको दिक्कत होती है। क्योंकि उनको भाषा 
आजकलकी प्रचलित साहित्यभाषा नहीं है। अतएव इस ग्रन्थकी 
यद्द नवोन दिन्दीटी का लिखनेकी आवश्यकता समभो गई । लिखते 
समय हमने उपयुक्त सस्क्ृत व हिन्दो दोनों व्याख्यान देखे हें । 

हम नहीं कह सकते कि पद्दिली भाषाटोकामें कई जगह छोटी, 
बड़ी भूलें क्‍यों रह गई हैं १ कई स्थलोंमें ठो ऐसा मातम होता है 
कि संस्कृत शब्दोंका भाव टोडरमलजीकी समभमें द्वी नहीं आया। 
उदाहरणाथ, २६८वे' श्लोकको देखिये:-- 

इति कतिपयवाचां गो बरीक्ृत्त्य कत्यम्‌' अर्थात्‌ इस प्रकार 
यह “ आत्मानुशासन ” नाम ग्रन्थ मैंने कतिपय वचनोंपें संग्रह 
करके गूंथा है । यह इसका भाव है। इसकी संस्क्रृत टोका इस 
प्रकार है कि “इति एवमनुक्तप्रकारेण कतिपयवाचां स्वल्पवच- 


नानां गोचरीक्ृत्य विषय कृत्वा” | इसका भो यहद्दी भाव दै। 
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इसका अथथ टोडरमलजी यों लिखते हैं कि--'केईेक वचनकी रच- 
नाकरि उदार हैं चित्त जिनिका जैसे महामुंनि तिनके चित्तको रम- 
णीक इद्ट थात्मानुशासन ग्रन्थ रच्या' । परन्तु यह अन्वय-संबंध 
किसी प्रकार भी नहीं बैठ सकता है। क्योंकि 'कतिपयवाां गोच- 
रीकृत््यः इस वाक्यखण्डका वाच्याथ, अन्थंका विशेषणरूप ही करना 
ठोक है। सिद्धांतसे विरुद्ध भी कह्दीं कहीं पर लिख दिया है। देखो 
२४१वां श्लोक:-- 


इसमें जो भूल है वह हमने टिप्पणीमें श्लोकके नीचे दिखा दी 
है। यहाँ भी उसका खुलासा किये देते हैं | 


२४१ व॑ कोकका चौथा चरण 'म्म्यक्चखब्रतद क्षताकलुष- 
तायोगे: क्रमान्मुच्यते! ऐसा है। इसमें आत्माके छूटनेका क्रमम 
बताया है । जब छूटते समय आत्मा अंतमें योगोंकरा भी नाश कर 
देता है तब संसारसे बिलकुल छूट जाता है | इसीलिये आत्माके 
छूटनमें सबसे प्रथम उपाय सम्यक्त्व प्राप्त करना है और अंतका 
उपाय योगाभाव है । ब्रतादि जो कारण हैं वे बोचमें उपयोगी पड़ते 
हैं। अतणब उपयुक्त वाक्यमें अयोगे: ऐसा पदच्छेद करना हो 
ठीक पड़ता है | संस्कृत टाकाकारने सी इसलिये ऐसा ही पदच्छेद 
किया है। “अकल॒पतारक्रोधादिग्हितता। अयोगेः-कपायाद- 
व्यापार: | परन्तु पं? टोडरमलजीका लिखना देखिये:- 

'सो आव्मा मिथ्या रसनादि करि मलिन है अर काललब्धि 
पाइ काहू एक मनुष्य भवविषे सम्यक्त न्रत विवेक अर अकल॒षता 
इनिके योगकरि अनुक्रमतें मुक्त होइ है।' 


भावाथे---/इनिके योगकरि' ऐसा अर्थ इयोगेः' इस पदका 
किया दै। यह अथ किसो प्रकार भी ठीऊ नहीं द्दोसकता है। 
क्योंकि मुक्तिके कारण यदि सम्यक्स्वसे झेकर कषायामावतक ही 
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माने जांय तो दशम गुणस्थानके अन्तमें कषाय नष्ट द्वोनेसे मुक्ति 
प्राप्त होनी चाहिये | दूसरे यदि 'इनिके योगकरि' ऐसा ही अर्थ 
प्र्थकारको इष्ट था तो अन्तपें बहुवचन क्यों रक्‍्खा है ? “योगेन 
अथवा योगात्‌! ऐसा एकवचन द्वी रखना उचित था । इस प्रकार 
जब कि टोडरमलजीका यह अथ ठीक नहीं है तो हमारी इसः 
टीकाके अनुसार जो प्रन्थकारका सिद्धान्तसंमत सूक्ष्म भाव है वह 
पं० टोडरमलजीके लिखनेसे छिप गया है । 

ओर भी देखिये, २४९ वे ज्छोकमें यह शिक्षा दी गई हैकि 
जो आत्मकल्याण करना चाहता है उसे दूसरेके दोष नहीं देखने 
चाहिये | इससे आगेके २५० व श्लोकमें भो यही प्रकरण है । परंतु 
पं० टोडरमलजी ने इसका अर्थ उलटा ही करदिया है। अथोत 
उन्होंने दूसरोंके दोष न देखनेकी शिक्षाके बदछे दोष करनेवालेको 


उपदेश दे डाला है । परन्तु ऐसा अर्थ पूत्रपर संबंध देखनेसे बिलकुल 
असंबद्ध जान पड़ता है 


एवं उस श्लोकके अन्तमें एक पद है किपक्े को य्यगात्तत्पदम' । 

इस का अथ टोडरमलजी करते हैं कि कोऊ चंद्रमाके स्थानक तो न 
गया-देखि न आया' | परन्तु ऐसा अ्रथ कभी संभव नहीं है । किंतु 
ऐसा अथ संभव है कि “दोष देखनेवाला देखने मात्रसे चंद्रमाकासा 
महंतपना नहीं पालछेता है। भावाथ - किसोके दोष देखते रदहनेसे 
बडप्पन नहीं आसखकता है | इसलिये क्रिसीऊ दोष देखते रहनेपें 
समय संत गमाओ | यदद जो अर्थ हम लिखते हैं, संस्कृत टोकार्ें 
भी वही है | 

स्‍्कृत टीकाकारकी उत्थानिका भी इसी भावको व्यक्त करतो 
है । 'कर्मवशात्कदाचित्समुत्पन्ने दोष॑ तद्गुणप्रकटितमाति्भाव- 
यतो न कशथ्िद्‌ गुगातिशयो भवतीत्याह'। अर््त्‌ दैववश यदि 
किसीमें दोष उत्पन्न हुआ तो उसके कद्दनेबालेको कभी गुणोत्कथे. 
प्राप्त नहीं दोसकता है। यही अभिप्राय आगेके श्लोकमें दिखाते हैं। 
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उत्थानिकाका वास्तविक भाव तो यह दै | परन्तु देखिये पं० टो ठर- 
मलजी क्या दिखाते हैं--'कमनिके वसते कदाबि चारित्रादि विषे 
कोऊ दोष उपज्या अर वाह गुण प्रगट करे तो गुणनिकी मद्दिमा 
न होय' । जिप्तको कारकका थोड़ा भी ज्ञान होगा वह इस अथ्थको 
कभो स्वीकार न करेगा । ऐसो भूलें कई द्वोगई हैं । उनमेंसे सब तो 
नहीं परन्तु कई भूलें हमने यथास्थान टिप्पणीमें सूचित भो को हैं । 
अस्तु, हमने यह विवेचन अनेक हस्तलिखित पुस्तकें देखकर प्रगट 
किया है और वह इसलिये कि उस अनुवादको पढ़नेवाले आगेसे 
खुधारकर पढ़ें । भूल द्वाना मनुष्यका स्रभाव है । 
ग्रन्थकारका समय 

ग्रन्थकारने अपने गुरुका माम ग्न्‍न्थके पपान्त्य स्छोकमें स्वयं 
दिया है। श्रीवीग्सेन स्वामीके शिष्य श्रीजिनसेन स्वामो, ओर 
उनके शिष्य श्रीमुणभद्र स्वामों हुए | इस प्रकार इनकी गुसशिष्य- 
परंपरा है। जिनसेन स्त्रामोके अप्नोधत्र्प महाराज परमसेवक थे 
जिन्होंने कि शक संवन्‌ ७३७ से ८०० तक राज्य किया है। उन 
महार। जके तथा श्रीगुणभद्र स्वामोके उपास्य गुरु एक हां जिनसेन 
स्वामी थे । इसलिये गुणभद्र स्वामाके अमोघवर्ष महाराजके हो 
समकालोन हुए। गुणभद्र स्वामीने अपने उत्तरपुराणकों शक 
संवत्‌ ८२० में समाप्त किया है । इसका विशेष खुलासा 
पं० नाधूरामजी प्रेमीने अपनी “विद्वद्वत्म पाला! पुस्तकें किया है । 

आनुषंगिक कक्तव्य 

इस ग्रन्थमें कल्पना; उपमा, अन्योक्ति, अथोन्‍्तरन्यास, तथा 
सूक्तियोंके उदाद्ररण यों तो जगद्द जगद्द मिलेंगे, किंतु हम अपनी 
रुचिके अनुसार भी कुछ ःछोक बताते हैं जिनको छि बां चने से पाठकों - 
को विशेष आनन्द होगा। वे हछोक:--नं० ८३, ९५, १३७, १७०, 


१४ प्रस्तातना 
१७८, १८८, २०७, २४१ वे हैं।कट्दी कद्दीपर पाठभेद, दूसरी जगद्द 
मिलनेवाले समान वचन तथा विशेष बातें टिप्पणीमें खुलासा को हैं । 

सारे प्रन्थका भाव हमने ढिंदीमें लिखा है, परन्तु २०० वे' 
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संस्कृत व पहिली हिंदीटोका सर्वोपयोगी न होनेसे हमने यह 
तीसरा हिंदोटाका तयार का है। इसमें बतेमान हिंदी भाषा तो 
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प्राथना 

हमारे लिखे हुए भावाथमें संभव दे कि भूले हुई हों । इसके- 
लिये हम वीतराग विद्धानोंसे क्षमा चाहते हैं । बे यदि सूचना करेंगे 
तो आगे सुधार कर दिया जायगा। इसो भ्रकार प्रेसकी तरफसे 
तथा हमारे दृष्टिदोषवश जो अक्षरसात्रादिको भूछे' तथा परिवततन 
आदि हुआ हो उसकेलिये भो हम क्षमा चाहते हैं । 
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88४ नमः सिद्धेम्यः कि 
श्रीगणभद्राचायरचित 
अआत्मानुशासन 


( हिंदी-भाव सहित ) 
जज 
मंगल ओर ग्रन्थ करनेकी प्रतिज्ञा 


लक्ष्मीनिवासनिलय विज्ञीनविज्लयं निधाय हृदि वीरम। 
आत्मानुशासनमहं वच्ष्य मोक्ञाय भव्यानाम्‌ ॥१॥ 


अथे--इस ग्रन्थके कतो श्रीगुणभद्रस्थामी कहते हैं कि 
में अनंत-ज्ञानादि आत्मम्वभावरूप अंतरंग अपूर्व-लक्ष्मीके धारी 
तथा छत्र चामर सिंहासन सथ्रामंडप आदि बाहिरी अनुपम 
महिमाके धारी श्रीमहावीर अंतिम तीथकरकों अथवा कमे- 
शत्रुओंऊ नाशक वीरको या अनुपम महिमाऊे धारी पाँचों 
परमेष्ठियोंको अपने अंतःकरणमें थारण करके आत्मानुशासन 
ग्रन्थकीं कहता हूँ। इस आत्मानुशासन ग्रन्थके पढने सुननेसे 
भव्यजीव, प्रतित्रोध पाकर संसारके दुःखोंसे पार होंगे, क्योंकि 
इस ग्रन्थमें आत्माके हितका उपदेश कहा जावेगा । 


(२) 


भावाथ--गुणभद्रस्वामी कहते हैं, कि अनंत ज्ञानादि -< 
आत्मस्वभावरूप तथा छत्रचामरादि ८ बाहिरी अतिशयस्व- 
रूप अपूर्व लक्ष्मीके धारी, पापोंका नाश करनेवाले श्रीवीरनाथ 
स्वामी चोबीसवें तीथकरकों अथवा कमशत्रुओंके विनाशक 
योद्धाको या विशिष्ट लक्ष्मीके उत्पन्न करनेवाले सर्व अरहंत 
आदिक परमेष्ठियोंको अपने हृदयमें धारण करके आत्मानु- 
शासन' नामक प्रस्थकी कहता हूँ; जिससे कि प्रतिबोध 
पाकर भव्य जीवोंका संसारदःखोंसे छुटकारा हो । 

विशेष--वीर शब्दके जो दो विशेषण दिये हैं वे 
दोनों वीर शब्दसे भी मूचित होते हैं। पहला विशेषण 
'लक्ष्मीनिवासनिलय' है।यह विशेषण वीर शब्दके वि)८ई » 
र, ऐसे टुकड़े करनेसे निकल आता है; क्योंकि, वि नाम 
विशिष्ट या अपूर्वका ह. और “६ लक्ष्मीकों कहते हैं| रा 
धातुका अथ देना ह, इसलिये 'र' का अथ देनेवाला है | 
ओर देता वही है कि जिसके पास वह चीज़ हो। इस 
प्रकार तीनों इुकड़ोंका अथ प्िलानेपर वीर शब्दका अथ 
अपूर्व लक्ष्मी: धारण करनेब्राले' एसा होता है। दूसरा 
विशेषण 'विलीनविलय' है| अथात जिसके विलय नाम 
पाप, विलीन होचुक हैं। इस विशेषणकी सिद्धि वीर शब्दसे 
तब होसकती है ज« कि बीर शब्दका अथ शत्रुओंका 
जीतनेवाला शूर ऐसा माना जाय; सो वीरखामीने भी 

कमेशतब्रुओंका सर्वथा नाश करके उनसे विजय प्राप्त की हैं । 
ऐसे दो अथ माननेपर 'बीर' शब्द विशेषणरूप हो जाता 


( ३) 


है। और विशेष्यरूप अथेके समय यह शब्द चोबीसवें 
तीथेकरका वाचक है | 

जब्र यह शब्द विशेषण मान लिया जाता है तब इसका 
अथ अरहंत आदिक पांचों परमेष्ठो होसकता है | ओर इस- 
लिये पांचों परमेष्टियोंको इस ब्लोकसे नमस्कार होना सूचित 
होता है | जब कि इसको विशेष्य मान लिया जाय तो इससे 
वीरनाथ भगवानको नमस्कार हो जाता है । अथवा वीर 
शब्दका अथे गणितसंकेतके अनुसार चोबीस संख्या होता 
है; क्योंकि वकारसे चारकी संख्या तथा रेफसे दोकी संख्या 
गणितमें लीगई है । अंकोंका लिखना उलटी बाजूसे होता 
हैं; इसलिये मिलनेपर चार और दो का अथ चोबीस हो 
जाता है । इस प्रकार इसी वीर शब्दसे चोबीसों तीथेकरोंको 
भी नमस्कार होजाता है। विशिष्ट लक्ष्मीकी प्राप्ति शाख्र्वारा 
भी होती है। इसलिये विशिष्ट लक्ष्मीका दाता ऐसा विशेषण 
शाखका मान लेनपर शाखको भी नमस्कार इस शब्दसे हो 
जाता है। इस प्रकार देव गुरु शाखर तीनोंको ही नमस्कार 
करना इस इलोकसे सिद्ध हो जाता है । 

“लक्ष्मीनिवासनिझुय” तथा “विलीनविलय ' ये दोनों 
विशेषण देव, गुरु, शाख्रमेंस प्रत्येकके होसकते हैं आर इसी 
लिये ये तीनों संसार्भरक्रे अन्य सं, दवादिकोंस अधिक 
उत्कृष्ट हैं एसा मचित होता है । 
. ३-कटपयप्रस्थवरं नैवनवपश्चाश्करिपते: क्रमश: । स्वश्लनशत्य॑ संख्या 
मात्ोपरिमाकछर त्याज्यम ॥ २-- “ग्रकांनों वामतों गति:” ऐसा नियम है । 





( ४ ) 


संसाग्से दुःखित हुए भव्योंकों म्क्तिसुखकी प्राप्ति 
कराना ही इस ग्रन्थके बनानेका प्रयोजन कहा है। इससे 
सिद्ध होता है कि इसे बनाकर ग्रंथकतोको अपने लोभ मान 
आदिकी पुष्टि करना या अपनी विद्याका घर्ंड दिखाना 
इष्ट नहीं था । जो लोभादिके वशीभूत होकर ऐसा काये 
करते हैं, उनसे असत्य अहितकारी उपदेश भी कदाचित्‌ हो 
जाता है| पर, इस ग्रंथका हेतु ऐसा नहीं है; किन्तु जीवोंके 
सच्चे सुखका माग इसमें बताया गया है। इसी लिये यह जीवोंको 
परम हितकता तथा ग्राद्य है ऐसा सिद्ध होता है । 

जिससे सच्च आत्मस्वरूपका उपदेश मिल सकता हो वह 
आत्मानुशासन होसकता है | इस ग्रंथका नाम भी आत्मा- 
नुशासन है, इसलिये इस नामपरसे संब्रध, अभिधेय, शकया- 
नुप्ठान ये तीनों विषय स्पष्ट मालूम होसकते हैं | ओर इृष्ट 
प्रयोजनको ग्रंथकारने 'वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्‌” इस वाक्‍्यसे 
अलग भी दिखा दिया है । 

इस छोकम जो मंगल किया है, वह इष्ट देवको नमस्कार 
करनेसे तो स्पष्ट मूचित होता ही है, किन्तु “ लक्ष्मी ' इस 
कल्याणवाची शब्दके प्रथम उच्चारणसे भी वह मंगल सिद्ध 
होता है | संमारी जीव लक्ष्मीसे सर्व सुखकी श्राप्ति होना 
सुलभ समझते हैं। इसी लिये भगवानको सबसे प्रथम लक्ष्मी 
निवासनिठय बताया है जिससे कि श्रोता जन भगवानको 
सुखोत्पति करनेकेलिये समथे समझे । 

भगवदशुणभद्र स्वामीने प्रथम मेगलमें महावीर स्वामी 


( ५) 


अंतिम तीथेकरको हृदयमें धारण किया है ओर अंतिम मंगलमें 
प्रथम तीथेकरका स्मरण किया हैं| इससे यह व्यड्गय अथे 
निकल सकता है कि जैसे ही कोई इस प्रन्थका अध्ययन 
समाप्त करेगा वेसे ही उसके लिये उत्सर्पिणीके प्रथम तीथ- 
करकी उत्पत्तिका समय आकर प्राप्त होगा | अथात्‌ इस 
ग्रेंथका अध्ययन करनेवाला परुष शीघ्र ही सुख शांतिके 
सर्वोतच्कषट समयम जाकर प्रवेश करेगा । अथवा इस ग्रेथका 
अध्ययन करनेसे पहले जिसका आत्मा अत्यत पतित होगा 
वह भी अध्ययन समाप्त करते ही परमात्मा बन जायगा । 
क्योंकि सम्पसज्ञान ही दृष्ट ग्राप्तिका मुख्य उपाय माना गया 
है। परीक्षामुसक्ष प्रारंभमें 'प्रमाणादिश्सेसिद्धिः एसा कहा 
हैं। अथात्‌ प्रमाणसे ही इष्ट सिद्धि होती है। यश्रपि प्रय्षके 
विना ज्ञानमात्रसे का्यसिद्धि नहीं होती, तो भी सम्यशज्ञान 
होनेपर प्रथत्न हुए बिना रहता नहीं है । इसलिये ग्रन्थका 
अध्ययन या ज्ञान भी इष्क्ा साधक कहा जा सकता है| 
अथवा जब कि इस ग्रन्थका उपदेश सुननेकी मिलेगा तो 
श्रोता मनुप्य अवश्य ही हिताहितग्राप्तिपरिहारमें लगेगा। 
इस लिये मनुष्यकों परमहित प्राप्त होनमें यह ग्रन्थ निदान- 
कारण अवड्य मानना चाहिये । 

इस मतमें प्रायः विद्वानोंका विवाद न होगा कि आदि 
तीथेकरके समयमें जसा कुछ कल्याणका साधन करना सुगम 
पड़ता था, वेसा आज या श्रीमहावीरस्वामीके समयमें नहीं 
रहा है | इसीलिये जो धर्मोन्तिके प्रेमी हैं वे महावीर 


( ४६) 


स्वामीके समयकी अपेक्षा आदि तीथेकरके समयके प्राप्त 
होनेकी अभिलाषा अधिक करेंगे | इसीलिये ग्रन्थकारने भी 
इस ग्रन्थका फल उपयुक्त माना हो तो उचित ही है । 

इस छोकमें लल, न न, व व, क्ष क्ष, आदि अक्षरोंका 
अनेक बार आना अनुप्रास गुणको सूचित करता हैं। अनुप्रासके 
रहनेसे कणेमधुरता प्राप्त होती है| इसी प्रकार इस सारे ही 
ग्रन्थमें कणमधुरता हैं। कणकटुता कहीं भी न सिलेगी। ओर 
अथ तो इसका अतिरोचक हें ही । 

इस ग्रन्थकी पढ़ने सुननेकी आवच्यकता 

दुःखाद्विभिषि नितराममिवाञ्छसि सुखमतोहमप्यात्मन्‌ । 
दुःखापहारि सुखकरमनशारि्मि तवानमतमेब ॥२॥ 

अथे--हे भव्य आत्मन्‌, तू दुःखसे अत्यंत डरता है 
आर सुख चाहता है, इस लिये सुन, में भी दःखनाशक, 
सुखकारक तेरे अनुकूल ही उपदेश करता हूँ । 

भावाथे--बहुतसे मनुष्य यह समझा करते हैं कि धर्म 
घारण करना क्‍या हैं, मानों सुखको छोड़कर कष्ट सहन 
करना हैं, क्योंकि व्रत उपवास आदि करना ओर अनेक 
भोगोपभोग-योग्य वस्तुओंक़ा त्याग करना ही धर्म माना गया 
है। अतः ऐसे धर्मसे अनेक कष्ट अवश्य सहने पड़ेंगे । यही 
समझकर वे धमेसे सदा पराइ्मुख बने रहते हैं। ऐसे 
मनुष्योंको समझानेके लिये ग्रन्थकतो कहते हैं कि हे भाई, तू 
ऐसा विचारकर डर मत । क्योंकि तू भी तो दुःखसे डरता 


( ७ ) 
है और सुखकी सदा अभिलाषा करता है, ओर हम भी वही 
उपदेश सुनावेंगे कि जिसके स्वीकार करनेसे दुःखका नाश 
हो ओर सुखका प्रादुभोव हो । 
अब आचाये कहते हैं कि यद्यपि हमारा उपदेश तुझे 
वर्तमानमें कुछ कटुक लगेगा, परंतु तो भी तू उससे डर मत। 
यद्यपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुर तदात्वकटु किचित। 
त्व॑ तस्मान्मा मैषीयेथातुरों भेषजादुग्रात्‌ ॥१॥ 


अथे--परिपाक समयमें नीरोग बनानेवाली ओषधि 
पीते समय भले ही कड़वी मालूम हो, परन्तु रोगी मनुष्यको 
उससे डरना न चाहिये । इसी प्रकार मेरा उपदेश यद्यपि 
धारण करते समय कुछ कटु-क्रठोर मालूम होगा, तो भी 
फलकालमें उसका फल मधुर ही होगा, यह जानकर उससे 
तू डरना नहीं | 

भावाथ--जो वृद्धिमान मनुष्य हैं वे रोग दूर करने- 
वाली कड़वी ओषधिको पीनेसे डरते नहीं, क्योंकि वे जानते 
हैं कि वह ओपधि पीनेपर कुछ समय पीछे सुखकर होगी । 
इसी प्रकार जिस धमके धारण करनेसे कुछ काल पीछे 
सुखकी प्राप्ति होसकती है, वह धमे, सेवन करते समय भले 
ही दृःसह्य हो, पर उससे बुद्धिमानोंको डरना न चाहिये ) 

यदि कोई मनुष्य कहें कि ऐसे उपदेशक तो ओर 
मी बहुतसे हैं, तुम व्यथ कष्ट क्यों उठाते हो १ तो 
इसका उत्तरः-- 


( ८) 


जना घनाश्व वाचालाः सुलभाः स्युवृथोत्यिताः । 
दुलेभा हान्तराद्रास्ते जगदभ्युज्जिहीषेवः ॥8॥ 

अथै--जैस व्यथे गजनेवाले, जल रहित ओर चारों 
तरफसे व्यथ ही इकठे हो आनेवाले मेघ तो बहुतसे होते 
हैं, पर जलसे भरे हुए, बरसकर जगको सुखी करनेवाले 
बहुत ही थोड़े होते हैं; इसी प्रकार बथा ही अधिक ओर 
अनुचित बकनेवाले एवं अमिमानवश अपनेको ऊँचा 
दिखानेवाले मनुष्य तो संसारम बहुतस सिलेंगे, किन्तु जिनके 
अन्तःकरणमें सच्ची धमवासना जाग चुकी है ओर इसीलिये 
जगका निःस्वाथ सच्चा उद्धार करनेके लिये जो उत्सुक हो 
चुके हैं, एस अ्रष्ट मनुष्य अन्‍्यंत दुलभ हैं । 

यदि एसे सच्च वक्ता विरल हैं, तो उनकी पहचान 
क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर:-- 

वक्ताका लक्षण 

प्राज्ञ: प्रातसमस्तशासत्रहदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः 
प्रारताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तर; । 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया 
ब्रयाडमकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टामैष्टाक्षरः ॥५॥ 


अरथ--जो विशेष चमत्कारिणी बुद्धिको धारण करने- 
वाला हो, संपूर्ण शासत्रोंका रहस्य जाननेवाला हो, लोक- 
मयोदाका जाननेवाला हो, आशा रहित हो, नवीन नवीन 


(९) 


विचार सुनानेबाला हो, प्रतिभायुक्त अथोत्‌ कांतिमान्‌ हो, 
शांत--क्रोध रहित हो, प्रश्न उठनेसे पहले ही उस प्रश्नका 
उत्तर जाननेवाला हो, अनेक प्रश्न सुनकर भी जिसको क्षोभ 
उत्पन्न न होता हो, श्रोताओंसे ऊँचा हो, प्रभावयुक्त हो, 
श्रोताओंके चित्तको आकर्षित करनेवाला हो, आप स्वयं 
अनिद हो तथा दूसरोंकी निन्‍्दा न करता हो, श्रोतागणका 
नायक हो, अनेक उत्तम गुणोंका धारण करनेवाला हो और 
स्पष्ट तथा मीठे शब्द बोलता हो वही वक्ता या उपदेशक 
हो सकता है । 

बुद्धि रहित मनुष्य वक्ता नहीं हो सकता । जो अनेक 
शास्त्रोंका मम नहीं जानता वह मी यथाथ वस्तुस्वरूप समझे 
बिना केसे उपदेश दे सकता है ? जो लाकिक व्यवहार नहीं 
समझता हो, वह लाकिक व्यवहार अविरुद्ध उपदेश कसे 
दे सकता है, आर लाकिक व्यवहारके प्रतिकूल धमका व्यव- 
हार चल भी केसे सकता है? श्रोताओंको धर्म सुनाकर 
उनसे कुछ लाभ होनेकी आशा रखता हो वह श्रोताओंके 
मनचाहा उपदेश ही देगा, यथाथ केसे कह सकता है ! 
जो प्रतिभाशाली न हो, वह देशकालके अनुसार तथा प्रसंगा- 
नुसार कल्पना उठाकर सच्चा निबाध उपदेश केसे दे सकता 
है ? अथवा कांति बिना श्रोताओंपर प्रभाव केसे पड़ सकता 


>२--प्रतिभापरः इस एकही पदके दो अर्थ किये गये हैं। क्योंकि 
प्रतिमा शब्दके दो अर्थ होते है--एक तो कान्ति ओर दूसरा जिसमें नबीन 
नवीन कल्पना उठें ऐसी बुद्धि| प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता 





( ९०) 


है १ जो शांतस्वरूप नहीं हो, उससे श्रोता उत्सुक 

कैसे हो सकेगा ! एवं क्रीवीफे शुखका कगार 
कुछ भी असर नहीं कर सकता है । जो नवीन नवीन प्रश्नों 
का उत्तर पहलेसे ही नहीं जानता हो, वह श्रोताओंके प्रश्न 
करनेपर उनको तत्काल क्या सन्तुष्ट कर सकता है ? जो 
प्रश्न करनेपर अप्रसन्न हो जाता हो, उससे श्रोता निरभय हो- 
कर यथेष्ट प्रश्न कैसे कर सकेगा ? ओर इसीलिये श्रोताओं- 
का सन्देह भी किस प्रकार दूर होगा १ जो श्रोताओंसे ऊँचे 
पदपर रहनेवाला नहीं हैं, उस वक्ताका उपदेश श्रोता 
सवेथा केसे मानेगा ! जो दूसरोंके चित्तका आकषेण करने- 
वाला न हो, उसके कहनेकी तरफ क्‍यों ध्यान रक्‍्खेंगे ! 
जो दूसरोंकी निन्दा करता है वह चाहे वक्ता हो अथवा 
और हो, उसको जनसाधारण ध्रणाकी दृश्टिसि देखने लग 
जाते हैं, अतएणब उस वक्ताका उपदेश कोई भी रुचि- 
पूवेक नहीं सुनता। एवं जो स्वयं निंद्व हो उसका वचन भी 
लोग आदरपूवेक धारण नहीं करते | जो अनेक शुणोंका 
पात्र न हो उसके कहने मात्रका श्रोताओपर क्या असर पड़ 
सकता है ? एवं गुण रहित मनुप्यका खामीपना भी शोमित 
नहीं हो सकता ओर न उसके स्वामी होनेसे स्वामित्वकां 
असर ही पड़ सकता है। जो वक्ता स्पष्ट वचन नहीं बोलता 
उसका अभिप्राय पूरा समझमें नहीं आसकता है | जो मिष्ट- 


भाषी नहीं हो उसका उपदेश सुननेके लिये श्रोताओंकों रुचि 
उत्पन्न नहीं हो सकती । एवं-- 


( ११ ) 


अ्तमविकलं शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने 
परिणतिरुरूद्ोगो मागेप्रवतेनसद्दिधो । 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मदुताडस्पृहा 
यतिपतिगुणा यरिमन्नन्ये च सोस्तु गुरु: सताम ॥५॥ 
अथे--जिमको शाख्त्रका पृणे ज्ञान हो, जिसकी मन 
वचन कायसंबंवी सारी प्रवृतनियां शुद्ध हों--अर्निंदित हों, 
दूसरों का उद्धार करना अपना कर्तव्य समझकर जो दुसरोंको 
शिक्षा देनेमें सदा तत्पर हो, जन शासनऊ अनुसार निर्दोष 
प्रवृत्ति करानेके लिये जे। अप्तकृत्‌ कटिबद्ध रहता हो, बड़े 
बड़े विद्वान जिसका आदर करते हों, एवं आप भी विद्वानोंका 
विनय, सत्कार, उनसे प्रेम करनेवाला हो-उद्धत न हो, 
जिसको लोकरीतिका ज्ञान हो, जिसके परिणाम कोमल हों, 
जे स्वयं वांछा रहित हो, इसी प्रकार और भी आचायेपदके 
योग्य ओर उपदेशके साधक अनेक श्रेष्ठ गुण जिसमें पाये 
जाते हों वही सत्पुरुषोंका उपदेशक गुरु होसकता है। ऊपर कहे 
हुए इन गुणोंसे जे शून्य होगा वह सच्चा उपदेष्टा नहीं 
बन सकता । ' 
इससे पहलेके छोकमें जो वक्ताऊे गुण कहे हैं एक दो 
विशेषण कम या अधिक वेही गुण इस छोकमें भी कहे गये हैं, 
परंतु कथनशैली निराली हैं | इसीलिये इस इलोकका रहस्य 
मी पहलेसे निराला है। अथवा दूसरी बार मी वे ही विशेषण 
कहनेसे वक्ताका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि जो 


( १२ ) 


विशेषण दूसरी बार कहे गये हैं वे वक्तामें अवश्य चाहिये, 
उनकी अधिक आवश्यकता है; ओर जो विशेषण एक बार 
ही कहे गये हैं वे कदाचित्‌ किसी वक्तामें अव्यक्त भी हों, 
तो भी वह वक्तत्व पदके योग्य होसकता हैं। जेसे छोक- 
मयादाका जानना, मिष्टाक्षर या सृदता, आशा रहित या 
अस्पृहा, शुद्धइत्ति या प्रशमवान , पूणे श्रुतज्ञान वा सम- 
शाखहदयवेत्ता, ये सर्व विशेषण ऐसे हैं कि इनके बिना 
उपदेशका काम ही नहीं चछ सकता है | इसीलिये इनको दो 
दो बार कहकर इन गुणोंकी आवश्यकता अधिक दिखाई गई 
है। वाकी परमनोहारी आदि विशषण ऐसे हैं कि वे अव्यक्त 
हों या न भी हों, तो भी काम चलसकता है । 
श्रोताका लक्षण । 
भव्यःकिकुशलं ममेति विम्शन्‌दुःखाद्भ्र्श भीतिमान्‌ 
सौख्येषी श्रवणादिइुड्धिविमवः श्रुत्वा विचाये स्फुटम्‌ । 
धर्म शमंकरं दयागुणमय युक्त्यागमाम्यां स्थितं 
गृहन्‌ धम्षकथाश्रुतावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रह॥णी 
'अथ--जिसकी आगामी मोक्षसुखकी प्राप्ति अवश्य 
होनेवाली हो, मेरेलिये कल्याणकारी क्या है ऐसा जे 
विचार कर रहा हो, संपारसंबंधी नरकादिके दुःखोंसे अत्यंत 
डर चुका हो, आगेकेलिये सुखी होना चाहता हो, धर्म 
श्रवणकी इच्छा जिसको उत्पन्न हो चुकी हो, सुने हुए 
विषयको जे! धारण करनेकी शक्ति रखता हो, सुनकर ग्रहण 


( १३ ) 
भी कर सकता हो, ग्रहण किये हुए विषयमें विशेष विचार 
भी कर सकता हो, प्रश्नोत्तरादिद्वारा उहापोह भी करनेवाला 
हो, सच्चे तत्तकों ग्रहण करना भी चाहता हो, एवं दया 
आदि अनेक गुणयुक्त तथा युक्ति आगमसे निबोध सिद्ध हुए 
कल्याणकारी धमेको सुनकर जे उप्तपर पूरा विचार करता 
हो, ओर फिर विचारपूर्वक उस धमेका ग्रहण करनेवाला 
हो, दुराग्रह रहित हो, वही जीत्र धार्मिक कथाओंकों सुन 
सकता है ओर उसीको उपदेश देना सफल है। जिसमें 
उपयुक्त गुण नहीं मिलते हों, उसके सामने धमेका व्याख्यान 
करना निरथेक है । इसलिये श्रोतामें ये लक्षण अवश्य होने 


चाहिये । 
धमं धारण करनेकी जरूरत 
पापदःखं धमात्सुखमिति सबंजनसुप्रासिडामिदम । 
तस्माहिहाय पाप॑ चरतु सुखार्थी सदा धमम्‌ ॥८॥ 
थ--प्रापाचरणसे परिपाककालमें दुःख उत्पन्त 

होता ह और धमोचरणसे सुख प्राप्त होता है, इस बातको 
सभी जानते हैं। इसलिये सुख चाहनेवालेको पापाचरण 
छोड़कर सदा धमकाही आचरण करना चाहिये | 

अब कहते ह कि यथाथ सुखके बांछक मनुष्यको 
चाहिये कि वह सच्चे उपदेशक्का आश्रय ले, क्‍योंकि सब 
कोई सच्चे मागकों नहीं ब्रता सकते!--- 

१ “अवशादिबुड्धिविफ्:” इस पदमें नो आदि शब्द है उससे ओतवाके 
श्रवण ग्रहण घारण आदि गुण समझूना। 


( ९४) 


सबःप्रेप्तति सत्सुखापिमाचिरात्‌ सा सब्बकमेक्षयात्‌ 
सद्वुत्तात्त च तच्च बोधानेयत सोप्यागमात्‌ स श्रते 
सा यचाप्तात्स च सबंदोषरहितो रागादयस्तेप्यत- 


स्त॑ युक्‍त्या सुविचाये सवसुखदं सन्तः.श्रयन्तु श्रिये | 


अथे--सुखको सभी जीव चाहते हैं ओर जितनी 
जल्दी मिल सके उतनी ही जल्दी चाहते हैं; परन्तु उस सुखकी 
प्राप्ति ततब्र हो सकती हे जब सुखको नष्ट करनेवाला जो कोई “ 
अनिष्ट देव है, उसका नाश हो जाय । उस अनिष्ट कमेका 
नाश एक मात्र सच्चे चारित्रसे हो सकता है ओर वह चारित्र 
ज्ञानके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बुरे भले चाल-चलन- 
की समझ, विना ज्ञानके केसे हो सकती है ! यदि सच्चा 
ज्ञान उत्पन्न करना हो तो वह आगमका आश्रय लिये 
बिना नहीं हो सकता, ओर आगम तबतक आ कहांसे सकता 
हैं जब तक कि मूलाथ-प्रकाशक द्वादशांगरूप श्रतिका प्रादु- 
भोव न हो । श्रतिका प्रादुभोव तब होगा जब कि कोई 
यथाथे उपदेश आप्र उसको कहें। जीव कोई भी क्‍्योंन 
हो, परन्तु तब तक आप्त नहीं होसकता, जब्रतक कि वह 
राग ठेपादि सब दोपोंकों नष्ट न करदे, क्योंकि जब तक राग 
द्वेपादिक दोष प्रगट बने हुए हैं, तब तक केबल ज्ञानकी 
प्राप्ति होना तथा सत्य संभावण होना दुश्साध्य ही नहीं 
' किन्तु असम्भव है। रागी हैपी मनुष्य रागद्रेयके वशीभूत 
होनेसे सवथा सत्य भाषण कभी नहीं केर सकते, आर न 


( १५ ) 
वे निविकार निरपेक्ष केवल्य-विज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं । 
इसी प्रकार क्षुधादि दोषोंके होनेपर भी आप्तपना नहीं वन 
सकता है, क्‍योंकि क्षुधादिके वश हुआ मनुष्य भी अपने 
प्रयोजनाथे चाहें जो कुछ सीधा उलटा संभाषण करता हुआ 
दीख पड़ता है | इसलिये ये सभी दोष आप्त होनेके घातक 
हैं। इस प्रकार अनुक्रमसे देखनेपर प्रतीत होगा कि सर्वज्ञ 
आप्त भगवान्‌ ही सब्र सुखोंकी उत्पत्ति होनेमें निदान हैं । 
जब कि आपके बिना सुखप्राप्ति होना कठिन है तो सभीको 


यह चाहिये कि आप्रकी खोज आर परीक्षा कर आर परीक्षा 
हो जानेपर उस सच्चे आप्रका वचन स्वीकार करें 


विद्वानोंने जिसको सच्चा आप्त माना है उसने चार 
आराधनाओंका वर्णन किया है। उन चारोंके आराधन 
करनेसे जीवका कल्याण होसकता हैं। उनमेंसे प्रथम 
आराधनाको पहले दिखाते हैंः-- 
श्र्न द्विविध त्रिधा दशविधं मोत्यायपोढ सदा 
संवेगादिविव्धितं मबहरं उयज्ञानशुडिप्रदम । 
निश्विन्चन्‌ नवसप्ततत्त्वमचलप्रासादमारोहतां 
सोपानं प्रथम विनेयविदुषामायेयमाराधना ॥१०॥ 

अथे--पहली आराधना सम्यग्दशेन है। सच्चे आत्म- 
श्रद्धानकी तथा तचश्रद्धानकों सम्धग्दशन कहते हैं। . आगे 
कहे हुए सम्पक्त्वके फलको ध्यानमें रखकर इस सम्यक्लको 
अपना हितकारी मानते हुए इसका आश्रय करना चाहिये, 
धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 


( १६ ) 


सम्यक्त्व दो प्रकारका हैः--निसगेज ओर अधिगमज। 
बाहिरी उपदेशादिक कारणोंके साक्षात्‌ न मिलते हुए जो 
पहले संस्कारकी मुख्यतासे उत्पन्न हो, वह निसगेज सम्यक्त्व 
है; और गुरुका साक्षात्‌ उपदेश, केबलीका दशशन इत्यादि 
बाहिरी कारण मिलनेसे जो उत्पन्न हो वह अधिगमज है । 
यह सम्यग्दशन अपने घातक कमके उपशम क्षय ध्षयोपशम- 
को निमित्त पाकर उत्पन्न होता है इस लिये इसके औपश- 
मिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ऐसे तीन भेद भी माने गये 
हैं। इसीके दश भेद भी हैं जिनको कि आगे कहनेवाले 
हैं। सम्परदशनके लोक मृढ़ता आदि जो पच्चीस दोष माने 
गये हैं उनसे वह रहित होना चाहिये! सदा संवेग आदि 


१६--निप्तगेंज ओर श्रधिगमन सम्यक्त्वमें साक्षात उपरेशके न मिलने ओर 

मिलनेकी अपेक्षासेही भेद है । भ्रन्य अ्रंतरड्र ओर बाद्य कारणकी मुख्यतासे 

नहीं। जिनमहिमदरशन देवदिदर्शन आदि बाह्य कारणोंकी मुख्यतासे जो 
सम्यगदश न होता है उस्तको निस्गज सल्यक्त्व कहते हैं । 

२--मूढत्रयं मदाग्वाष्टो तथाउनायतनानि षट्‌। 
धअष्टो शझ्टादयश्वेति दग्दोषा: पश्चविंशति: ॥१॥ 

(१) लोकमूढ़ता--शालत्रकरी प्रयांदाका तथा अपने हानि लाभका विचार 

न फरके अज्ञान प्रनुष्योक्री देखादेखी का करना। (२) समशमृढता+- 

जगतरमें अनेक प्रकार शाख तथा धम्म प्रचलित हैं, उनकी परीक्षा न करके 

देखादेखी किपी भी शात्र या धमकी श्रच्छा मानने लगना । (३) देवमूढता:- 

अनेक प्रकार के झूठे देवी देव कल्पित करके लोगोने जो मान रकखे हैं, उनको 

स्थापित कर रक्खा हे, उनकी परीक्षा न कर; उनका बुरा भला स्वरूप न 

विचार कर योंही उनमेंसे किसीको मानने लगना | (४-६) छुट्ट अपधर्म पो- 

शक स्थान जिनको कि अनाणश्तन कहते हैं । (१०) शंका, (११) कांचा, 


के 
चारित्रके अंग बढ़ानेका यह सम्यग्दशेन कारण माना गया 
है; तथा संवेग आदि रखनेसे सम्यग्दशन बढ़ता है, (कमी 
कभी नवीन भी उत्पन्न होता है)। इस - सम्यग्दशेनंके 
होनेसे क्रमानुसार संसारदुःखोंका उच्छेद होता हे। कुमति, 
कुश्नति, कुअवधि--विभभग ये तीनों ही मिथ्याज्ञान सम्कैंद- 
शैनके होनेसे निमेल-समीचीन ज्ञान होजाते हैं । पुण्यपाप- 
को जुदा माननेसे नव पदाथे, ओर जुदा न माननेसे जो 
जीवादि सात तत्त्व बताये हैं उनका सच्चा श्रद्धान कराने- 
वाला है। ऐसा यह सम्यग्दशन अविनाशी मोक्षरूप महरूपर 
चढ़नेवाले बुद्धिमान कल्याणेच्छुक जनोंके लिये पहली 
सीढ़ी हैं। इसके धारण करने को ही पहली आराधना कहते हैं । 
हे सम्यक्‍्त्वके द्श भेद का रा 
श्राज्ञामागसमुद्भवमुपदेशात्‌ सूत्रबी जसंक्तेपात । 
विस्तारार्थाग्यां भवमवपरमावादिगाढ़े च ॥११॥ 
(१२) विचिकिसा, (१३) | (१३) मिथ्यागुणबालोंकी प्रशंसा, (१४) घ प्रशंशा, (१४) धमेके दोष 


प्रगट करना-- अनुपगृहन, (१५) घमंसे चलायपरानकों धर्ममें स्थित करने 
की इच्छा न करना--अस्थितिकरण, (१६) साधथर्मी भीवोंके साथ परस्पर 
प्रेमपूवंक स रहना: भ्रवात्सल्य, (१७) जेन मागका ज्ञान चारित्रादि गुणोंके 
दारा महत्व प्रगट न करना--अ्प्रभावना, (१८) अ्रपनी ज्ञाति क्ोकप्रतिष्ठित 
होनेके कारण उसका गव करना-जातिमद, (१६) कुलमद, (२०) अपमेको 
दुछ ज्ञान प्राप्त दो तो उसका मद--ज्ञानमद, (२१) लोकमें अपना जो कुछ 
सत्कार होता हो उसका मद-पूमामद, (९२) बलमद, (२३) ऋडिमद, (२४) 
तपोमद, (२५) शरीरकी धुन्दरताका मद-शरीरमद ऐसे ये सम्यकत्वस॑न॑धी 
२५ दोष हैं, भिनसे कि सम्यक्त्व मलिन भी होता हे ओर कभी कमी इन 
दोषोंका अधिक जोर दोनेपर नष्ट भी दो जाता है । 





श्८ ) 
अर्थ--सम्यग्दशनके आज्ञासम्यग्दशेन, मागेसम्य- 
रदशेन, उपदेशसम्यस्दशन, सत्रसम्यग्दशन, बीजसम्यम्दशन 
संक्षेपसम्पग्दशन, विस्तारसम्यग्दशन, अथेसम्पग्दशन, अब- 
माद्सम्यग्दशन ओर परमावगाद सम्यरदशेन ये दश मेद 
हैं। इनमेंसे कुछ भेद तो उत्पत्तिके निमित्त भेदसे हुए हैं 
और कुछ खरूपमें हीनाघिकता होनेके कारण हुए हैं । 
सम्यक्त्वके १० भेदोंका अथे 
श्राज्ञासम्यक्त्वमुक्तं यदुत विरुचितं वीतरागाज्ञयैव 
ल्क्तग्रन्थप्रपञ्॑ शिवममृतपथं श्रदधन्मोहशान्तेः। 
मागेश्रद्धानमाहुः पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या सज्ञानागमाब्धिप्रसतिभिरुपदेशादिरादेशि दृष्टिः१२ 
अथे--शाख्राध्ययनके बिना ही केवल वीतराग 
देवकी आज्ञा मानकर ही तत्त्वोपर जो कुछ रुचि उत्पन्न 
हो वह आश्ञासम्पक्त्व हें । सम्यक्त्वघातक मोह- 
कमेकी शांति होजानेसे, शाखत्राभ्यासक्रे बिना ही 
जो बाहिर भीतरके परिग्रहसे सबेथा रहित, कल्याणकारी 
ऐसे मोक्षमागेकी अच्छा समझने लगना वह मार्गसम्यक्त्व 
है । आगमरूप समुद्रका अगाध ज्ञान जिनके हृदयमें प्रसार 
पाचुका है ऐसे आचार्योने उस सम्यक्त्वकोी उपदेशसम्यत्व 
कहा है कि जो तीयेकरादि श्रेष्ठ पुरुषोंका चरित्र सुननेसे 
उत्पन्न हुआ हो । 
आकण्यीचारसूत्र मुनिचरणविधेः सूचन श्रदधानः 


( ९१९ ) 
सुक्तासो सुत्रदृष्टिदुरधिगमगतेरथेसाथस्य बाजः। 
कैशिजातोपलब्धेरसमशमवशाद्‌ बीजदृष्टि; पदार्थान्‌ 
संक्षेपेणीव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान्‌ साधु संक्षेपदष्टि:१३ 
अथे--झुनियोंकी चारित्रविधि दिखानेवाले आचारसृत्र- 
को यहांपर सूत्र कहा हें । इस सूत्रको सुनकर जो भ्रद्धान 
उत्पन्न हो वह सूत्रसम्यग्दशन है। गणित-ज्ञानके लिये जो नियम 
(बीज) किये गये हैं उनमेंसे कुछ नियमोंके जाननेसे तथा 
मोहनीय कमेकी सातिशय उपशांति प्राप्त होनेसे करणानुयोगके 
गहन पदार्थोकी भी जिसने समझकर जो सम्यक्‍्ल प्राप्त 
किया हो उस सम्यक्त्वको बीजसम्यग्दशन कहते हैं। 
पदार्थोका संक्षिप्त ज्ञान होनेपर ही जो तक्तोंमें यथाथे रुचि 
उत्पन्न करनेवाला हो वह संक्षेपसम्यग्दशन समझना चाहिये । 
यः श्र॒त्वा द्वादशार्ड्री कृतरुचिरथ त विडि विस्तारदष्टि 
संजाताथीत्‌ कुतश्रित्‌ प्रबचनवचनान्यन्तेर णार्थदृष्टि:। 
दृष्टि; साड्राडुबाह्मयप्रवचचनमबगाद्योत्यिता यावगाढा 
कैवल्यालो कितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा॥ १४ 
अथे--सवे द्वादशांगको सुनकर किसीने जो रुचि उत्पन्न 
की हो उसे विस्तारसम्यग्दशन समझना चाहिये । किसी 
पदाथेके देखने या अनुमव करनेसे अथवा किसी दृष्टान्त 
आदिके अनुभव करनेसे जो सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ हो वह 
अधेसम्यक्व है । बारह अंग और अंगवाह्य ऐसे सर्वे श्रुत- 


( २३० ) 
ज्ञानका पृणे अचुभव--अवगाहन होनेपर श्रुतकेवल अवस्था 
जिसको प्राप्त हुई हो, उसको जो पदार्थेमें श्रद्धान उत्पन्न 
होताहें वह बहुत गाढ होता है, इसलिये उसे अवगाढ सम्यक्त्व 
कहते हैं । केवलज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थो्में जो अत्य- 
न्‍त दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो उसे परमावगाढ सम्यक्त्व कहते हैं । 
सम्यव्तेको सबसे प्रथम कहनेका हेतु 
शमबोधवृत्ततपसां पाषाणस्येव गौरव पुसः | 


पूज्य महामणरिव तदेव सम्यक्त्वसंयुक्तम्‌ ॥१५॥ 

अथे--आत्मामें कपायोंकी मंदता होनेसे जो उद्देग 
मंद होजाता है वह उपशम है। शास्राभ्यास करनेसे उत्पन्न 
हुआ जो पदाथेज्ञान वह बोध है । पापमय निंध क्रियाका 
छोड़ना चारित्र हैं। उपवास तथा कायक्लेशादिकोंको तप 
समझना चाहिये। ये चारों ही बातें किसी जीवमें जब तक 
केवल सम्यक्त्व रहित हों, तब तक इन चारोंका महत्त्व एक 
साधारण पत्थरके बराबर है; क्‍यों कि वह एक स्थानपर 
उद्देग रहित पड़ा रहता है, इस कारण शमयुक्त कहा जास- 
कता है; और दूसरे लोगोंको लगनेपर बोधित करनेवाला 
होनेसे बोधयुक्त कहा जासकता है; तथा वतुंलाकारको धारण 
करनेवाला है, इसलिये बत्त कहा जासकता है; एवं शीतोष्ण 
आदि दुःख सहते हुए भी उसमें कष्ट नहीं होता, इसलिये 
तप करनेब्राला भी कहा जा सकता है । परन्तु इन्हीं शमा- 
दिक चारोंका मूल्य उस मनुष्यमें समझना चाहिये कि जो 


( २१ ) 

सम्यक्त्व सहित हो, क्योंकि वह एक उत्कृष्ट रलके समान 
हो जाता है । 

भावाथे--शम, बोध, वृत्त, और तप ये चारों गुण रल 
और पाषाण दोनोंमें बराबर ही हैं, तो भी रलमें एक अपूर्व 
कांतिके ही अधिक होनेसे रलका आदर अधिक होता है, 
ओर पाषाणको कोई पूछता भी नहीं है। इसी प्रकार 
शम, बोध, वृत्त, तप ये चारों रहनेपर भी मनुष्य आद- 
रणीय नहीं हो पाता ओर एक सम्यग्दशन गुणके होजानेपर 
मनुष्य लोकपूजित बन जाता है । यही कारण है कि चारों 
आराधनाओंमें सम्यक्त्वको सबसे प्रथम गिनाया है । 

अथवा पाषाणकों धारण करनेपर भी मनुष्यका जिस 
प्रकार कुछ आदर नहीं होता, उसको देखकर लोग उसे 
श्रीमान्‌ या सुकृती नहीं कहते, किंतु रत्न धारण करनेवालेको 
देखकर लोग उसे बहुत बड़ा श्रीमान्‌ पृण्यशाली समझते हैं। 
उसी प्रकार केवल शम, बोध, वृत्त, तप धारण करनेपर भी 
मनुष्य सत्कारपात्र नहीं हो पाता, किन्तु सम्यरूत्वके धारण 
करलेनेसे वही मनुष्य पूज्य होजाता है। इसीलिये सम्यक्त्व 
सब गुणोंसे अधिक आदरणीय हे । 

दुराराध्य मानकर धमेसे डरनेवालेकेलिये आश्रासन 

मिथ्यात्वातंकवतों हिताहितप्राप्त्यनापि छुग्घस्य । 
बालस्येव तबेय सुकुमारेब क्रिया क्रियते ॥१६॥ 

अथे--रोगी होकर मी हिताहितकी अलुकूल प्रवृत्ति 
की न समझनेबाला, अतणव रोगनाशके अचूक परंतु दुःसद्द 


( २१ ) 
उपायको करनेकेलिये असमर्थ या अलुत्साही ऐसा जो बालक 
उसकेलिये वेद्य जिस प्रकार कोई रोगनाशक ओषधि 
बताता है, इसी प्रकार मिथ्यात्वरूप संसार दःखबधक रोगसे 
पीड़ित होनेपर भी जबतक तू सच्चे हितको साधने ओर 
अहितको दूर करनेके लिये पूर्ण साहसी नहीं हुआ है तबतक 
हम तेरे लिये बहुत ही सहज उपाय बताते हैं, तू डर मत। 
वह सहज उपाय क्या है? अणुव्रतरूप चारित्र आराधना 
विषयविषमाशनोत्थितमोहज्वरजनि ततीव्रतृष्णस्य । 
निःशक्तिकस्य मवतः प्रायः पेयाद्रपक्रमः श्रेयानं॥ १७॥ 


अथे--विष आदि विपरीतवस्तुके खानेसे जब संताप- 
ज्वर बढ़ जाता है और उसके योगसे तृपा बढ़ जाती है तथा 
शक्ति घट जाती है तब जिस प्रकार सहज पचने योग्य पीने- 
की चीजें ही प्रथम देकर शक्ति बढ़ाई जाती है ओर तृषा 
कम की जाती है; उसके वाद फिर कठिन गुरुतर ओषधियों- 
का सेवन कराया जाता है । उसी प्रकार विषय सेवनसे जो 
तुझे मोह उत्पन्न होकर पदाथोंमें इशनिष्ट माननेकी टेव, 
जो कि दुःसह दाहजनक उत्पन्न होगई है ओर वीतरा- 
गादिस्वरूप आत्मसंबंधी स्वाभाविक शक्ति घट गई है, इस 
लिये उसके शमनाथे, धारणकरने योग्य ऐसी अणुत्र॒तरूप 
प्रथम देने योग्य ओपधि हम बताते हैं, जो कि तेरेलिये 
इस समय अनुकूल होगी। अथोत्‌ जब तक वीतरागादि 
स्वभावरूप निजशाक्ति बढ़ नहीं चुकी हो तब तक कठिन 


( रेईे ) 
महावतादिरूप औषधि देना उचित नहीं है, किन्तु अणु- 
चआरित्ररूप सह्य औषधि देना ही समयोचित है। तदनंतर 
आत्मीय शक्ति बढ़जानेपर महाचारित्ररूप ओषधिका सेवन 
कराना भी अनुकूल होसकेगा ! 
धर्मकी सदा ही आवश्यकता 

सुखितस्य दःखितस्य च संसारे घम एव तब काये:। 
सुखितस्य तदभिवृद्धय दुःखभुजस्तदपधाताय ॥ १ ८॥ 

अथ---संसारमें रहते हुए तुझे सुखकी अवस्थामें भी 
धर्मका आश्रय लेना चाहिये । और दुःखी रहनेपर भी 
धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये | क्योंकि यदि पहलेसे ही 
तू सुखी होगा तब तो तेरे उस सुखमें बढ़्बारी होगी ओर 
यदि तू दुःखित होगा तो उस दुःखका इस धर्मके धारण 
करनेसे नाश होजायगा । अथोत्‌ चाहे कोई जीव सुखी हो 
या दुःखी, परंतु दोनों ही अवश्थाओंमें धर्म धारण करनेकी 
जीवमात्रको आवश्यकता है । जेसे ऋणी मनुष्य यदि धन 
कमावेगा तो वह उस धनसे ऋणमुक्त होजायगा | किन्तु 
जिसके पास बहुतसा धन है तथा ऋ्रण कुछ भी 
नहीं हे वह भी यदि धन कमावेगा तो उसकी संपत्तिमें 
बढ़वारी होगी । इसलिये धन कमाना किसीकेलिये भी 
अनिष्ट नहीं हो सकता । इसी प्रकार दुःखकी अवस्थामें जीव 
यदि धम सेवन करे तो उसके उस दुःखका क्रमक्रमसे नाश 
हो सकता है । यदि पहलेका सुखी जीव धमेका आराधन 
करे तो उसके पूर्वसंचित पुण्यकमेके रसमें बृद्धि 


( २७ ) 
होनेसे वर्तमान सुखमें ब्ृद्धि हो सकती है; तथा नवीन 
पुण्य कमका बंध होनेसे आगे भी सुखकी प्राप्ति होना 
संभव है । | 
इंद्रियसुखकेलिये भी धर्मकी आवश्यकता 

घमोरामतरूणां फलानि सर्वेन्द्रियार्थतरी ख्यानि । 
सरक्ष्य तांस्ततस्तान्युआ्विनु येस्तैरुपायेरत्वम्‌ ॥१&॥ 

अथे--संपूर्ण इंद्रियोंके इष्ट-विषय संबंधी जो सुख हैं 
उन सबको सम्यकत्वादि-अनेक-बृक्षयुक्त धमेरूप बागके फल 
समझना चाहिये। इसलिये तू सम्यकत्व-संयमादिरूप वृध्षोंकी 
जिस तिस प्रकारसे रक्षा करके विषय-फलोंको भोग | अथौत्‌ 
बुद्धिमान मनुष्य जिस प्रकार श्रेष्ठ फल देनेवाले बृक्षोंको 
जड़से उखाड़कर उनके फल नहीं खाते, किंतु उन वृक्षोंको 
कायम रखकर उनसे फल लेते हैं, इसी प्रकार विषयरूप 
फलोंकी उत्पत्ति मी धमेरूप वृक्षोंसे ही हो सकती है; इसलिये 
उस अनेक प्रकारके धमकी रक्षा करके विषयोंको भोगना 
चाहिये, न कि धमकी जड़ काटकर । 

धमेसे विषयसुखका भंग नहीं होगा 
घमेः सुखस्य हेतुर्हेतुन विरोधकः स्वकायेस्थ । 
तस्मात्‌ सुखभंगभिया मा भूर्धमेस्य विमुखस्त्वम]॥ २०॥ 

अथे--धमेसे सुखकी उत्पत्ति होती है । इसलिये जब 
कि वह धमम सुखका हेतु सिद्ध हो चुका तो वह कमी मी 
अपने कायेका घातक-कारण नहीं हो सकता; किंतु सदा 


( २५ ) 
अपने कायेका कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्षरूपसे साधक ही 
होगा । इसलिये तू इस बातकों विचारकर धमेसे विश्ुुस 
मत हो कि धमे धारण करनेसे मेरे विषय-सुखोंमें बाधा 
आपड़ेगी। 
धर्मादवाप्ताविभवों धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु । 
बीजादवाप्तधान्यः कृषीवलस्तस्य बीजमिव ॥२१॥ 

अथे--सुख संपत्ति आदि विभवकी प्राप्ति धर्मेद्वारा 
ही हुई है, इस लिये धमेरूप प्रधान कारणकी रक्षा करते 
हुए ही तुझे भोग भोगने चाहिये; न कि धमेका ध्वंस करके। 
जैसे किसानको जो धान्य मिलता है वह बीज बोनेसे मिलता 
है, इसलिये वह बीजको आगेके लिये भी संभालकर रखता 
है, ( जिससे कि एकबार उत्पन्न हुआ धान्य भोग लेनेपर 
आगे भी धान्यकी उपज होती रहे )। 

कल्पवृक्ष ओर चिन्तामणि रत्नसे भी धमकी अधिक उत्कृष्टता 

संकल्प्यं कल्पवक्षस्थ चिन्यं चिन्तामणेरपि। 
. असंकल्प्यमसंचिन्त्यं फन्न॑ धमोदवाप्यते ॥२२॥ 

अथे--कल्पवृक्षसे फल प्राप्तिकी प्राथेना ( संकल्प ) 
करनेसे होती हे, ओर वह भी जितनी शब्दद्वारा कही जा 
सकती हो उतनी ही होती हे । ध रत्के द्वारा मी 
जो फल प्राप्त होता हे वह मानसिक चिंन्तवद करनेपर ही 
होता है, ओर वह भी मनके विचूए़: ऋशनेसे नहीं ! 
परंतु ध्मके द्वारा बिना याचना-4किये, बिना ८ 








(२६ ) 
ही फल प्राप्त होता हे ओर वह मी ऐसा कि जिसका प्रमाण 
वचनके तथा चिंतवनके अगोचर है । अथोत्‌ वह इतना बड़ा 
फल मिलता है कि जिसे हम वचनसे कह नहीं सकते हैं 
ओर मनसे जिसका अंदाज करना भी कठिन है। 
ऐसे धरंकी उत्पत्ति किससे होसकती है 

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुएयपापयोः प्राज्ञाः ! 
तस्मात्‌ पापापचय; पुशयोपचयश्र सुविधियः ॥२१॥ 

अथे--सुपरीक्षक लोग पृण्य पापका कारण परिणामकों 
ही मानते हैं | जब कि पुण्यका या पापका संचय करना 
अथवा न करना यह हमारे परिणामके आधीन है तो हमारे 
ही आश्रित है । ओर जब कि ऐसा है तो सुखसाधनभूत 
पुण्यका संचय ओर पृण्यकी वृद्धि तथा पापबंधका निरोध, 
ओर पूर्वसंचित पापका हास अवश्य करना चाहिये; क्योंकि 
अपने आधीन होनेसे ऐसा करलेना बहुत ही सुगम हे । 

धमेसे परांमुख होकर विषयासक्त होनेवालेकी निंदा 
कृत्त्ता धमाविधातं विषयसुखान्यनु भवन्ति ये मोहात्‌। 
आाच्छिय तरून्मूलात्‌ फलाने गहरणन्ति ते पापा॥२७॥ 

अथे--अज्ञान तथा तीत्र रागद्वेषके वश होकर, जो धमकी 
रक्षा न करते हुए और नवीन धमेका विघात करते हुए पूर्वसंचित 
धमेके फलोंको भोगते हैं वे पापी मानो उत्तम फलके देनेवाले 
वृक्षोंकी जड़से काटकर उन बवृक्षोंके फलको भोगनेवाले हैं । 
अथोत जैसे उत्तम फल देनेवाले इक्षोंकी रक्षा करते हुए उनसे 


( दे७ऊ. ) 
जो फल लेकर भोगते रहते हैं वे तो बुद्धिमान्‌ सज्जन घमोत्मा 
हैं, किंतु जो तीत्र उन्मादके वश अथवा तीत्र तृष्णाके वश होकर 
जड़से काटकर उन वृक्षोके फल लेना चाहते हैं वे मूख 
अविवेकी अधम पापी हैं। इसी प्रकार जो विषयोंका सेवन 
इस तरह करता है कि जिसकी प्रवृत्तिसे धमेका उच्छेद होकर 
पाप संचय हो, उसे पापी मूख समझना चाहिये; क्योंकि 
उसने समूल नाश करके उससे एक बार भ्राप्त होनेवाले 
फलोंको भोगकर आगामी सदाके लिये वह धमंबृक्ष नष्ट 
कर दिया | 
विषयसेवन ओर धमोराधनका एक साथ होसकना 


कतेत्वहेतुकतृत्वानुमते; स्मरणचरणुवचनेषु । 
यः स्वथाभिगम्यः स कथ॑ धर्मों न संग्राह्मः ॥२५॥ 


अथे--जो धम मानसिक चिंतवनद्वारा शारीरिक चयो- 
द्वारा और वचनद्वारा स्वयं करनेसे, दूसरोंको करानेसे अथवा 
अनुमोदना करनेसे एवं हर तरहसे संचित होसकता है, उस 
धमका क्‍यों न संग्रह करना चाहिये ? भावाथे---कत, कारित, 
अनुमतिरूप ऐसे प्रत्येक मन वचन तथा. कायकी प्रवृत्ति तीन 
तीन प्रकारकी होसकती है; इसलिये जीवॉंकी, मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति मूल नो प्रकारकी कही जासकती हैं। जीवकी 
कोई भी भ्रवृत्ति क्यों न हो, किंतु उसका समावेश इन नो 
मेदोंके भीतर ही होजाता है । इन प्रवृत्तियोंमेंसे अथवा उत्तर 
मेदोंमेंसे जीवकी कोई न कोई प्रति निरंतर होती ही रहती 


( २८ ) 
है । इसलिये यदि जीव सावधान होकर अपनी प्रवृत्तियोंको 
अनुकूल प्रवतोनेका प्रयत्न रक्खे तो जीवको निरंतर सहज ही 
घ॒र्म संचित हो सकता है । ऐसे स्वाधीन और सर्वदा सहज 
ही संचित होसकनेवाले धमेको कोन बुद्धिमान संचित करना 
न चाहेगा १ भावाथे-पुण्यपापका सेचय अपनी प्रवृत्तिके 
अधीन होनेसे भोग भोगते हुए हम सावधान रहें तो धमेका 
साधन कर सकते हैं। ओर इसीलिये धमेका रक्षण तथा 
उपाजेन करते हुए भी भोग मभोगना कठिन नहीं है । इस 
प्रकार धर्म तथा विषयसेवन ये दोनों एक साथ ही होसकते हैं। 
धर्मवासनाका फल 

धर्मों बसेन्मनसि यावदलं स तावडन्ता न हन्तुरपि 
पश्य गतेथ तस्मिन्‌। दृष्टा परस्परहतिजनकात्मजानां 
रक्षा ततोस्य जगत; खलु घमम एवं ॥२६॥ 

अथे--जबतक जीबोंके हृदयमें धमेवासनाका पूरा वास 
है तबतक वे जीव अपने घातक ( सपोदि ) का भी प्रतिधात 
करना अनुचित समझते हैं | परंतु जब हृदयसे धमेवासना 
निकल जाती हैं अथवा होती ही नहीं, तो पिता पुत्रोंमें भी 
परस्पर एक दसरेका धात कर डालते हैं | इसलिये यह निभ्रय 
करना चाहिये कि जीवोंकी रक्षा एक्रमात्र धमेके ही रहनेसे 
होसकती हे । धमेके अतिरिक्त प्राणीका कोई भी रक्षक नहीं 
है । इसलिये धमेका संचय सभीको करना आवश्यक है । 


विषयसेवन पापका कारण हे तो भी उसके साथ साथ 
धमको संचित करनेका मांगे दिखाते हैं 


( २९ ) 

न सुखानुभवात्‌ पापं पापं तडेतुघातकारम्भात्‌ | 
नाजीरण मिष्टान्नान्ननु तन्‍्भात्राद्यतिक्रमणात ॥ २७) 

अथे--.पूर्व पृण्योदयसे मिले हुए विषयसुख मोगले 
भात्रसे पापबंध नहीं होता, किन्तु पुण्यबंधके कारण जो मंद 
कषाय, संतोष तथा अहिंसादि परिणाम, उनको नष्ट कर 
तीत्र कषाय, प्राप्त विषयोंमें असंतोष, अप्राप्त विषयोंके प्राप्त 
होनेके लिये अत्यंत तृष्णा तथा असीम अन्यायादिरूप प्रयल 
आरंभ करना तथा जीवघात करना, आदि कारणोंसे पापकमेका 
बंध अवश्य होता है | जैसे मिठाई खालेने मात्रसे अजीणे 
नहीं होजाता, किंतु खानेकी कुछ मयोदा ही न रक्‍्खी 
जाय तो अवश्य अजीण होना संभव है । 

भावाथे--पूर्वोक्त सुख, जो कि संसारसे छुटकारा मिलने- 
पर ही जीवको प्राप्त होसकता है, वह तो इस गृहर्थ आश्रम- 
में रहकर विषय सेवन करते हुए साक्षात्‌ कभी प्राप्त हो नहीं 
सकता । क्योंकि उसका कारण ही एक मात्र सर्वपापारंभ 
रहित जैनेश्वरी म्निदीक्षा ही है । परंतु ऐसा भी न समझना 
चाहिये कि जबतक किसी जीवसे सर्वथा विषयासक्ति छूट- 
कर नष्ट न हो जाय ओर मुनिधर्मका धारण न होसके तब 
तक उसके लिये धर्म साधनेका दूसरा कोई उपाय ही नहीं 
है। क्योंकि पापका कारण कपायोंकी तीव्रता हे ओर पृण्य- 
का कारण कषायोंकी मन्दता हे। कषायोंकी मन्दता 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए जीव पृणरूपसे न कर सकता हो, 


€ ३० ) 

फ्ंतु इछ इुछ तो भरी कर सकता दे। बस, गृहस्थीमें जितनी 
कषायकी मात्रा घटेगी उतना ही पुण्यकर्मका संचय भी होगा। 
जैसा कि पहले भी कह चुके हैं कि “परिणाममेव कारणमाहुः 
खल पृण्यपापयोः प्राज्ञा:” । 

अब यह देखना चाहिये कि पापका कारण जो कपायों- 
की तीव्रता है वह केसे होती हे और पुण्यका कारण जो कषा- 
बोंकी मन्दता हें वह केंसे होसकती है ? जो विषय सम्बन्धी 
इष्टानिष्ट पदाथे सहज ही प्राप्त हुए हैं उनके संबन्धानुसार 
अनुद्विन रहकर भोग भोगना, अप्राप्त इश्टानिष्ट विषयोंकी 
तरफ उत्कट राग ठेष न रखना, अन्याय न करना तथा 
लोक या राज्यके विरुद्ध प्रवतेनेका साहस न करना और 
जैन मागगंकी ही परमाथे कल्याणकारी समझना हृत्यादि 
मन्द कषायके मेद हैं | ऐसा होनेसे इंद्रियविषयोंका भोक्ता 
भी धमेका सेंचय कर सकता है। इससे उलटी प्रवृत्ति रखनेसे 
कपायकी तीवता होती है ओर वह पापका कारण है । क्‍्यों- 
कि, इनसे होनेवाला शुभाशुभ बंध अनुभवगोचर न हो, 
परंतु कपायोंकी मन्दतासे साक्षात्‌ ही सुखशान्ति मिलती 
है, ओर तीव्रता होनेसे सुखशांतिका भंग होकर आकुलता 
दुःख नजर आते हैं, इसलिये कपायोंकी तीव्रता तथा मंदता 
परोक्षरीतिसे भी दुःख सुखके ही कारण होंगे ऐसा अनु- 
मान होता है । 

धमेधातक आरंभ यदि दुःखका ही कारण हे तो शिकार 
, बमेरह खेलनेसे आनन्द क्‍यों होता हैं! इसका उत्तर 


( ३१ ) 
अध्येतन्सगयादिक यदि तब भप्रत्यक्षदुःखास्पदं 
पापेराचरितं पुरातिभयदं सौरूयाय संकल्पतः । 
संकल्पं तमनुन्मितेन्द्रियसुखेरासाबिते धीधने- 
घेर्म्य कमाशे कि करोति न भवान्‌ लोकद्यश्रेयसि॥२८॥ 
अथ--शिकारका नाम मृगया है। छोकमें आदि शब्द- 
के होनेसे मच्पानादि मी लिये जासकते हैं । मगया आदि 
कर्म करनेमें आकुलता उत्पन्न होती है, क्षोम उत्पन्न होता 
है, शरीर ओर मनमें असावधानता--उन्मत्तता वगैरह होती 
है। इन सबके होनेसे शरीर तथा मनमें सुखशांति नहीं रह 
सकती, किन्तु करता या निर्देयता प्रगट होजाती है। इस 
प्रकार विचार करनेसे म्गया आदि प्रत्यक्ष ही दुःखके कारण 
हैं । कभी कभी तो सिंहादि प्रबल जीवोंकी म्ृगया करते 
समय उनके द्वारा मगया करनेवाले मनुष्य ही खुद मारे 
जाते हैं। दूससे बात यह है कि यह कमे विचारने पर 
भील चांडालादि पापी नीच मनुष्योंका प्रतीत होता है । 
परभवमें तो यह अत्यन्त भयंकर नरकादि दुःख देनेवाला 
है ही | ऐसा होनेपर भी यदि तेरे मान लेनेसे ही सिर्फ यह 
कमे तुझे सुखदाई जान पड़ता है तो उस संकल्पको तू उस 
उमयलोक सुखदाई धमममें ही क्‍यों नहीं लगाता है कि 
लिसका पालन इंद्रियविषयोंको पूण भोगते हुए भी विचार-- 
वान्‌ चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषोंने किया । अतः विचार 
करनेपर जान पड़ता है कि मगया आदिक दुःखदायी ही 


( डहैर ) 

हैं, केवल अपने मनके संकल्पमात्रसे उनमें प्रवृत्त हुए मनुष्य- 
को वे सुखदाईसे भासते हैं । 

दुःख वहीं है जिससे शांतिका भंग होकर आ- 
कुलताकी वृद्धि हो तथा नीच कमे समझकर लोग जिसकौ 
निन्‍्दा करते हों, शिकार खेलनेवाले जब शिकारमें लगते हैं 
तब उन्हें जेसे सहज मिल सकनेवाले तृण घास तथा अन्न- 
की प्राप्ति करनेमें उद्दंग रहित थोड़ासा प्रयत्न करना पड़ता 
है, वैसे शिकार आदि कर्मोंमें उद्देग रहित थोड़ेसे प्रयलसे सफल- 
ता प्राप्त नहीं होती, किन्तु सहज शांत आत्मखभावके विप- 
रीत क्रूरतासे भरा हुआ पूरा प्रयल्न करना पड़ता है । सहज 
शांत आत्मखभावका जितना जिस कायेके करनेमें भंग हो 
उतना ही दुःख तथा पाप समझना चाहिये। अन्नादिके 
मिलनेमें भी यदि किसीको क्रूरता-अशांतिसे भराहुआ उद्योग 
करना पड़ता हो तो वहां भी दुःख तथा पाप ही समझना 
चाहिये । परंतु अन्नादिकी प्राप्तिे लिये इच्छा रखनेपर 
शांतिपूर्वक उद्योग होसकता है। इसलिये उन उद्योगोंकी अधिक 
बुराई नहीं की । किन्तु सृगया ऐसी नहीं है| इसमें सदा 
शांतिका भंगकर क्रूरतापूण आत्मविरुद्ध ही प्रशत्ति करनी 
पड़ती है। इसीलिये इसका परित्याग रखना ही सब जगह 
अच्छा कहा है । सालिकबृत्तिके मनुष्य इस कायेमें कभी 
नहीं पड़ते । किन्तु भील चाण्डालादि अबोध पामर मनुष्यों- 
की ही इसमें विशेष प्रवृत्ति दिख पड़ती है । इसलिये यह 
काये अवश्य ही निंध हे । 


».. ९ देर ) 

शिकार करनेवालॉकी ओर भी असीम निर्देग्रता 
भीतमूर्तीगतत्राणा निर्दोषा देहवित्तिकाः | 
दन्तलग्नतणा प्तान्ति मगीरन्येषु का कथा ॥२९॥ 

अथे--जिनका शरीर सदा भययुक्त रहता है, कोई भी 
जिनका रक्षक नहीं है, जो सवेथा अपराध रहित हैं, शरीरके 
अतिरिक्त कुछ भी जिनके पास संपत्ति नहीं है, दातोंमें 
जिन्होंने हण दबा रक्‍्खे हैं ऐसी हरिणियोंकों ही हिंसक 
लोग मार देते हैं तो दूसरे जीवोमें तो वे क्या दया करेंगे? 

भावाथे--जिनको अपने शोयंका अभिमान होता है 
अथवा जो न्यायमागेपर चलनेवाले होते हैं वे ऐसे जीवोका 
बंध कभी नहीं करते कि जो भयभीत हों, अनाथ हों, निर्दोष 
हों, जिसने अपने दांतोंमें तण दबा लिया हो, निबेल रंक हो 
अथवा कोई खत्री हो। जिसमें उपयुक्त कोई एक भी स्वभाव 
हो वही जब अबध्य है तो जिस हरिणीमें अबध्यताके उपयुक्त 
सभी स्वभाव मिलते हैं, उसको हिंसक लोग केसे मार डालते 
हैं यह आश्रयेकी बात हैं। जब कि इस प्रकार बधिक 
मनुष्योंकी निर्देयतापूण निःशंक भप्रश्त्ति होती हे तो वे आत्म- 
स्वभावके प्रतिकूल दुःख तथा पापके कता हैं कि नहीं इस 
बातका विचार सहज होसकता है । आत्माकेलिये अहित 
तथा दुःख वही समझना चाहिये कि जो आत्माके सहज 
स्वभावसे विरुद्ध हो । 

अब चोरी आदि कुकमोंका त्याग कराते हैं 


( डे ) 
पैशुन्यदैन्यदम्मस्तेयान्तपातकादेपरिहारात्‌ । 
लोकठ्॒यहितमजय धर्माथेयशःसुखा55याथेम॥३०॥ 

अथे--चुगली खाना, दीनता रखना, कपट करना, 
चोरी करना, झूठ बोलना, मुनिहत्या आदि पातक करना 
इन कुकर्मोंको छोड़कर रे भव्यात्मन्‌, तू इृह परलोकका हित 
सिद्ध कर, जिससे कि धमेकी प्राप्ति हो, संपत्तिकी प्राप्ति 
हो, कीर्ति तथा सुख मिले और पुण्य कमेका आगेके लिये 
संचय हो | 

प्राणघातकी तरह चोरी आदि कामोंके करनेमें आत्मा- 
की सहजशांति नष्ट होकर आकुलता दुःख बढ़ते हैं। नीच 
मनुष्योंके ये कार्य हैं। ऐसा करनेसे अन्याय मार्ग बढ़ता 
है । जिन जीबोंके ऊपर ये कमे किये जाते हैं उन्हें असीम 
दुःख होता है । इसलिये श्रेष्ठ आत्महितेच्छु मनुष्योंको इन 
कुकर्मोंसे भी दूर रहना चाहिये | भावाथे--अहिंसादि व्रत 
धारण करनेसे ये उपयुक्त दोष दूर होजाते हैं ।अचोये ब्रत- 
के होनेसे कपट और सत्यवतके होनेसे चुगली तथा दीनता 
एवं अहिसाव्रतके होनेसे मुनिहत्या आदिक पापक्रिया सहज 
ही छूट जाती है इसलिये ब्रती होनेसे सहजमें इह परलोक- 
का सुधार हो सकता हे । 

ब्रतियोंको कभी कभी उपसगोदि भयंकर वेदनाके निमित्त 
उपस्थित होजानेसे हिंसा, झूठ बोलने इत्यादि पापोंमें प्रवृत्ति 
करनी पड़ती होगी, यह शंका होना साहज़िक है । परंतु 


( है५ ) 
यह बात ठीक नहीं है, पुण्यके योगसे सर्व उपद्रवोका दर 
होना संभव है । देखो 
पुणाय कुरुष्ब कृतपुणयमनी दशोपषि नोपद्रवोमिमवति 
प्रमवेच्च भूत्ये। सतापयन्‌ जगद्शेषमशीतरश्मिः 
पझ्षु पश्य विदृधाति विकाशलक्ष्मीम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अथे---रे भव्य, पुण्यका संचय कर । जिसने पुण्यका 
संचय किया हो उसको असामान्य उपद्रव भी कुछ दुःख 
नहीं देसकते, किंतु उलटे संपत्ति मिलनेके कभी कमी कारण 
होते दिखते हैं। देखो-जो सये संपृण जगतको संतापित 
सा है, उसीसे कमलोंकी विकाशरूप शोभा प्रगट 
होती है । 

यहाँ शंका होसकती है कि उपद्रव या उपसगेसे विभूति 
या सुखकी प्राप्ति केसे होगी ? क्या कभी विष खानेसे भी मनुष्य 
जिएगा या पुष्ट होगा १ इसका उत्तर यही है कि पृण्यकी 
महिमा अकथनीय है | उपसर्गोंसे दुःख पापी जनोंको ही 
होता है। इसकेलिये सूयेका दृष्टांत बस है, देखो जिस खयेसे 
सभी जगतको संताप होता हैं, पर कमल उसकी किरण पाकर 
भी खिलते हैं। 

कोई चाहे कि में पुण्य कमेकी परवाह न करके अपने 
पुरुषाथेसे ही दुःख दूर कर सकता हूँ तो यह विचार सब 
व्यथे है। देखो 
नेता यस्य वृहस्पतिः प्रहरण वजन छुराः सैनिकाः 


( ६ ) 
'स्वर्गों दुर्गमसुगरहः खलु हरेरैरावणो धारण । 
इत्याश्रयेबलान्वितोपि बलमिद्धग्नः परे: संगरे 
तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरण घिग्घिय तथा पौरुषस ३२ 


अथे--जिसका मंत्री वृहस्पति, प्रधान शखत्र वच्न, सेना 
देवताओंकी, स्वगे किला, हरिकी जिसपर पूरे कृपा, जिसका 


बाहन ऐरावत हस्ती, ईंद्रे ऐसे आश्रयेकारी---असाधारण रक्षाके 


१ एक समय अजुन ओर कृष्ण नलक्रीड़ा कर रहे थे कि उसी समय 
एक देव ब्राह्मणका रूप घरकर आया ओर कहने लगा कि हे रालन्‌ ! में 
जाइता हूं कि भ्राप किसी तरह मेरे ट्स खाण्डब वनको भस्म करदें । अजु न- 
ने कष्ा कि इस सम्रय मेरे पास न रथ है ओर न कोई झल्र शत्र । इसपर 
देवने उसे घानरके चिहसे युक्त रथ झोर कितने ही वाण दिये। कृष्णको भी गरुड़- 
की ध्यजासे चिहित रथ ओर गदा तथा अनेक रत्न दिये | अजुनने एक 
बाण छोड़कर रस वनकों भस्म करना चाहा | जब वन जलने लगा तब 
तक्षक नामके देवने सब देवोंकों इकट्ठा करके अजु नसे युद्ध किया । युद्धमें 
जब सब देव हार गये तब उन्होंने हन्द्रके पास जाकर फरियाद की कि अजुनने 
आपकी क्रीड़ाका वन जलाकर भस्म कर दिया है। यद्द सुनते ही क्रोचित होकर 
इन्द्र अपनी सब्र सेनाको साथ लेकर अजु नसे युद्ध करनेको चला । परम्तु 
डूसरे देवोंके यह सममानेपर कि आप अजु नसे जीत नहीं सकते, क्योंकि 
उसने भगवान्‌ नेमिनाथके वंशमें जन्‍्मप्हृण किया है ओर चरमशरीरी है, 
इत्यादि, इन्द्र वापिस खोट गया । इस तरह अजु नकी इन्द्रसे विजयका उल्लेख 
पाण्डवपुराणमें किया गया हे । ओर राजवार्तिकर्में भी इसी तरह “अनन्त- 
वीय॑यतिन?” उल्लेख मिलता है। अर्थात अनस्तवीय यतिने इन्द्रके बलका 
घात करदिया ऐसा शाक्षमें लिखा है । इसके सिवाय प्रय मन भीमसेम आदि 
अनेक महापुरुषोंका देवोंके साथ युड हुआ है । अतएव आअयेक्ता विषय नहीं 


है कि मनुष्योंका देवोंके साथ युद्ध दो । यह पुण्यका प्राहात्म्य हे; छो ही 
यहांपर बताया है । 





( रेक ) 
उपायसे युक्त था तो भी प्रतिपक्षी--अजुन आदि द्वारा पराजित 
दहोगया । इसलिये यह बात खुलासा हुई कि जीवको असली 


शरण देवका ही हो सकता हे। केवल पोरुषके भरोसेपर गर्ब 
करना व्यथे है, ऐसे पोरुषको हो। 


सारांश यह हे कि इच्छानुसार प्रयत्रपू्षक सिद्ध हुए 
कार्योको पुरुषाथेजन्य मानना चाहिये ओर इच्छासे तथा 
प्रथलसे विरुद्ध सिद्ध होनेवाले कार्योंकी देवाधीन मानना 
चाहिये । परंतु कारण प्रत्येक कार्यकी उत्पत्तिकेलिये दोनों 
ही लगते हैं | हां, जहां एक मुख्य होता है वहां दूसरा गोण 
होता हैं, परंतु जरूरत गोणकी भी होती हैं । नहीं तो वह 
गोण ही क्‍यों माना जाता है? गोण माना जाता हें इस 
लिये कि वह उदासीन या कमजोर है, परंतु तो भी कारण 
अवश्य है । देवको जो प्रधान माना जाता है उसका अभिप्राय 
एक तो यह है कि संसारी जीव अपनी इच्छानुसार सदा 
इष्टसिद्धि नहीं कर पाता इसलिये एक परोक्ष कारण देव भी 
मानना पड़ता है | दूसरा अभिप्राय यह है कि आगामी 
भवको सुधारनेकेलिये देव माननेवालेकी ही अच्छी प्रवृत्ति 
हो सकती हैं नहीं तो नहीं । इसलिये देवपर दृष्टि रहना 
बहुत जरूरी है । 

किसीकी समझ होगी कि देवपर भरोसा रखकर उपवास, 


ध्यान, घोर तपश्यों आदि धमे कार्योमें प्रवतत्ति करनेवाले मनुष्य 
पहले ही थे, अब नहीं हैं। परंतु इस समझको दूर करते हैं 
भतारः कुलपबेता इव भुवों मोहं बिहाय खय॑: 


| 
रल्ानां निधय+ प्योधय इब व्यावृत्तवित्तरपहाः । 
स्पृष्टा: केरपि नो नमोविभुतया विश्वस्य विश्रान्तये 

सन्तयापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्‍्तः कियन्तोप्यमी ॥ 

अथ--जैसे कुलाचल -- हिमवान्‌ आदि पर्वत भरत- 
क्षेत्रादि भूमियोंका विभाग करते हुए उन भूमियोंके रक्षक 
हैं---खामी हैं, तो भी उन भूमियोंके साथ कुछ मोहित नहीं 
होते हैं, इसी प्रकार जो जगत्‌का उद्धार करते हुए भी खये 
जगवमें फँसे हुए नहीं हे । जैसे सम्म॒द्र रत्नोंकी खानि होकर 
भी उनसे सर्वथा निर्लोभ रहता है इसी प्रकार जो रत्नतुल्य 
अनेक सदगुणोंकी खानि होकर भी अत्यन्त निस्प्रह रहते 
हैं। आकाश जिस प्रकार सब जगह पसरा हुआ होकर भी 
किसीसे लिप्त नहीं होता, पर सभी जगतको विश्रांति देता है 
ओर क्लेश दूर करता है; इसी प्रकार जो ज्ञानादि अनेक 
गुणोंके द्वारा सर्व जगतभरमें व्यापक हैं ओर इसीलिये 
जगवको सदुपदेश द्वारा विश्रान्ति देनेवाले हैं, तो भी जगत्‌- 
से सर्ववा अलिप्त रहनेवाले हैं। ऐसे चिरंतन प्ुनियोंके 
शिष्य कितने ही संत पुरुष आजकल भी विद्यमान हैं, जब 
कि ऐसे पुरुषोंकी अत्यन्त विरलता हो रही है । 

जिस समय यह ग्रंथ बनाया गया था उस समय भी 
अष्ठ साधुओंकी बहुत कुछ विरलता हो चुकी थी । इसलिये 
उत्कृष्ट चारित्रका जो वणेन हे वह वर्णनमात्र ही दिखता 
था। ओर बह शंका होना भी उस समय सहज था कि 


( श९ ) 
ऐसा उत्कृष्ट वणन वर्णनमात्र ही है, ऐसे उत्कृष्ट चारित्रफा 
धारक कोई हो नहीं सकता। इस शंकाके निवारणाथे यह 
उत्तररूप छोक लिखा गया है । 
ऐसे उत्कृष्ट मागेको न स्वीकारनेवालॉकी अवस्था 
' पिता पुत्र पुत्र; पितरममिसंघाय बहुघा 
विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुं तृपपदम । 
अ्रहो मुग्धो लोको म्तिजननिद॒ष्ट्रान्तरगतो 
न पश्यलश्रान्तं तनुमपहरन्तं यमममुम्‌ ॥३४॥ 
अथे--पिता पूत्रको और पुत्र पिताको अनेक तरहसे 
ठगकर विषय-सुखमें मोहित हुए दोनों ही थोड़ेसे सुखके 
स्थानभूत राज्यपदको प्राप्त करनेकी अनेक चेष्टाएँ करते हैं । 
परंतु अहो, यमराजकी जन्ममरणरूप दाढ़ोंके बीचमें फसा 
हुआ भी यह भोला प्राणी, निरंतर शरीरको चबाते हुए इस 
यमकी तरफ दृष्टि तक नहीं देता । 
भावाथे--किसी भी मनुष्यका यह भरोसा नहीं है 
कि कब उसका मरण हो जायगा । और मरणके अनंतर तो 
इस जन्ममें संचित की हुई विषय-सामग्री काम दे ही नहीं 
सकती । तो भी मनुष्य अपनी चालाकी मायाचार आदि 
करके अनेक तरहक्े विषयभोग राज्यसंपदा आदिके संग्रह 
करनेमें कमी नहीं करता हे । जिन पितापुत्रोंका कि परस्पर 
बड़ा भारी प्रेम माना गया है वे भी परस्पर बंचना करने- 
से नहीं चूकते हैं, जो धमेपर चलता नहीं उसीके ऐसे विचार 


६ ४० ) 
होते हैं कि में यदि विषय-सामग्रीको बहुतसा इकठ्ा करलेगा 
तो चिरकालतक सुख भोगूंगा। वह समझता है कि यह संसार- 
की विभूति शाश्वत है, कमी मुझसे जुदी नहीं होगी। ऐसा 
समझता है, तभी तो विषय संग्रह करनेमें न्याय अन्याय 
सुख दुःख, बुराई भलाईका कुछ भी विचार तथा परवाह 
नहीं करता । जो कि धमको जानते हैं वे इस संसारकी 
संपदाकी क्षणिक समझते हैं, इसलिये वे इसमें रत क्यों 
होने लगे १ 
विषयजन्य अन्धताको नेत्रोंकी अन्धतासे भी अधिक 
दिखाते हैं 


अ्न्धादयं महानन्धों विषयान्धीकृतेक्षणः । 
चन्तुषा5न्धों न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌॥३५॥ 
अर्थ--जो मनुष्य विषयवासनामें अंधा हो रहा है वह नेत्रान्ध 
मनुष्यसे भी बहुत भारी अन्धा है। क्योंकि नेत्रका अन्धा 
तो विचारा नेत्रसेही मात्र देख नहीं सकता, परंतु यह विष- 
यान्ध तो सभी तरहके ज्ञानसे शून्य हो जाता हैं। आँखोंका 
अन्धा नेत्रसे न देखनेपर भी मनसे विचार करता है, स्पशे- 
नादि इंद्रियोंद्रार भी जाननेकी शक्ति रखता हें, 
सावधान रहता हुआ चाहे जिस बातका हिताहितके अजु- 
कूल अनुभव कर सकता हैं। परंतु विषयांध सब ईंद्रियोंके 
रहते हुए भी विवेक-झन्य हो जाता है। वह कुछ भी हिताहित- 


की तरफ विचार नहीं. कर सकता । इसलिये विषयान्ध ही 
सचा अन्धा है। 


( ४१ ) 
विषयोंमें तीव वांछा रखनेवालेकी निन्‍्दा 
. आशागतेः प्रातिप्राशि यरिमन्‌ विश्वमणुपमम्‌ | 
कस्य कि कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥३७॥ 


अथे--अरे प्रत्येक जीवका आशारूप खड्डा--गड्ढा इतना 
विस्तीणे है कि जिसमें संपूण संसार भी यदि भरा जाय तो 
वह संसार उसमें अणुमात्रके तुल्य ही दिखेगा अथोत्‌ सबका 
सब संसार उस खड्ढमें डाल दनेपर भी वह खड्डा पूरा नहीं 
हो सकता, किन्तु उसमें डाला हुआ वह सारा संसार एक 
अणुमात्र जगहमें ही आसकता है । परंतु तो भी ऐसी विशाल 
आशा रखने मात्रसे क्या किसी जीवकी कभी कुछ भी मिल 
जाता हैं ? नहीं। इसीलिये ऐसी आशा रखना सवेथा वृथा है। 

भावाथे--यदि आशा रखनेसे कुछ मिले भी तो किस किस 
को १? आशा तो सभी संसारी जीवोॉंको एकसी लग रही है 
और भ्रत्येक आशावान्‌ यही चाहता है कि स्व संसारकी 
संपदा मुझे ही मिल जाय । अब कहो वह एक ही संपदा 
किस किसको मिले ? इधर यदि प्रत्येक प्राणीकी आशाका 
प्रमाण देखा जाय तो इतना बड़ा हे कि एक जगत्‌ तो क्या 
ऐसे अनन्तों जगत्‌॒की भी संपत्ति उस आशा-गतेमें गक हो 
जाय, तो भी वह गते पूरा भर नहीं पावेगा । पर आता जाता 
क्या है १ केवल मनोराज्यकीसी दशा हे । केवल वड़ी बड़ी 
आशा करते बेठना प्रथम श्रेणीके मू्खका लक्षण हैं। आशा 
करनेवाला केवल अपनी धुनमें ही सारा समय निकालता 


( ४३ ) 
है, करता घरता कुछ नहीं । उसकी बुद्धि धर्ममें मी नहीं 
लगती और कमेमें भी नहीं लगती। इसलिये धमे-कमेके बिना 
वह सुखी कहांसे हो। उसकी दशा एक शेखकीसी हो 
जाती है कि जो सरायके द्वारपर बेठा हुआ भीतर आते हुए 
थोड़े, हाथी, धन, दौलत वगैरहकी देखकर अपनाता हुआ 
खुशी होता था; ओर रात बसेरा करके जाते हुए देख दल- 
गीर होता था । क्‍या उसको ऐसी केवल आशा धरके निष्कम 
बेठनेसे कुछ मिल जाता था १ कुछ नहीं । यही दशा केवल 
आशाग्रस्त सभी संसारी जीवोंकी है | इसलिये आशा छोड़ 
कर निश्चय-व्यवहाररूप धर्ममें लगना सभीको उचित है। 
पृण्य सेंचित करनेका उपदेश 

आयुःश्रीवपुरादिक यदि भवेत्‌ पुण्य पुरोपार्जित 
स्थात्‌ सर्व न भवेज्ञ तच्च नितरामायासैतेप्यात्मनि| 
इत्यायौः सुविचाये कार्यकुशलाः कार्येत्र मंदोद्यमा 
द्वागागामिभवाथेमेव सतत॑ प्रीत्या यतन्तेतराम्‌॥२णा 

अथे--दीघे आयुष्य, लक्ष्मी, उत्तम शरीर इत्यादि 
सांसारिक विषय-सुखकी सामग्री उत्तम तभी मिल सकती 
हैं कि यदि पहले कभी पुण्य कमेका उपाजेन किया हो । 
नहीं तो चाहे जितना निरन्तर आत्माको क्लेशित किया 
जाय परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं होता । ऐसा विचारकर ही 
श्रेष्ठ पुरुष, जो कि समयानुसार अपना काम सिद्ध करनेमें 
कुशल हैं, वे इस वर्तमान जन्मके लिये तो यह विचार कर 


( ४३ ) 
उद्यम बिशेष नहीं करते कि जो कुछ पूवेका पृण्य संचय 
हमारे पास होगा तदनुसार हमको इस समय फल मिलेगा 
ही, क्या केवल उद्योग इस जन्ममें कायेकारी हो सकता हे 
नहीं । अतएवं आगामी जन्‍्मके लिये ही वे निरंतर शीघ्रता- 
के साथ ओर अल्वन्त प्रीतिके साथ पृण्य संचय करनेमें 
असीम प्रयत्न किया करते हैं । 
भावाथ--यह वर्तमान जीवन थोड़ेसे दिनका है। इसका 

निवाह चाहे जिस प्रकारसे होसकता है। यदि पूर्वापार्जित 
पुण्यकम है तो परिश्रम तथा चिंता न करते हुए भी विषय- 
भोग अवश्य मिलेंगे । नहीं तो न मिलेंगे या विपरीत मिलेंगे। 
खेर, कुछ भी हो, तो भी इस जन्मका निवोह तो किसी 
प्रकार भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही थोड़े कालतक 
यहां रहना है। किंतु आगामी भर्वोंमें चिरकालतक भ्रमण 
करना है और वे भव सब परोक्ष हैं। इसलिये उनके 
सुधारकी या उनसे छुटकारा पानेकी ही चिंता करना बहुत 
जरूरी है। 

प्राप्त हुए भोगोंमें भी मंदोद्यमी रहनेका हेतु सहित उपदेश 
: कः स्वादो विषयेष्वसो कटुविषप्रख्येप्वलं दुःखिना 
धानन्वेष्टुमिव त्ववा5शुचि कृतं येनामिमानाम्रतम्‌ | 

श्राः ज्ञातं करणैमेनःप्रणिधिमिः पित्तज्बराविष्टवत्‌ 
कष्ट रागरसेः सुधीरत्वमपि सन्‌ व्यत्यासितास्वादन:१८ 

अथे--कटुक विषके समान इन विषयोंमें ऐसा क्‍या 


( हे ) 
स्वाद है कि जिससे तेने विषयसुखकी वांछा उत्पन्न करके 
अत्यंत दुःखी होकर उन विषयोंकी खोज करनेमें अपनी 
स्वतंत्रताके अभिमानकी जो कि अम्ृतके तुल्य निर्मल और 
सुखदायक था, मलिन कर लिया, ओर इसीलिये मनरूप 
स्वामीके सेवक जो इंद्रियां उनकी आज्ञामें तुझे रहना पड़ा। 
अरे, तू विवेकी था तो भी तेरा अनुभव, इन राग-वासनाओं ने 
उलटा कर दिया । जैसे कि विवेकी मनुष्यकरे स्थादको भी 
पित्तज्वर विपरीत कर डालता हैं । इसीलिये तो जिन विषयोंमें 
कुछ भी स्वाद नहीं हें अथवा जो परिपाकमें विपरीत स्वाद 
देनेवाले हैं उनके पीछे तू उन्हें इष्ट समझकर लग रहा है। 
यह बड़ा खेद हे । 

विषयठष्णाकी बहुतायत दिखाते हैं 

अनिवृत्तेज॑गत्सर्व मुखादवशिनष्टि यत्‌ । 
तत्तस्याशक्तितो भोक्‍्तु वितनोभोनुसोमवत्‌ ॥३६॥ 
अथे--आत्मन्‌ , तुझे तृष्णा तो इतनी प्रबल है कि 
वह तीनों जगत्‌के भोगोंसे भी निइ्कत्त नहीं होसकती । तो 
भी मुखादि इन्द्रियोंद्गरा विषय ग्रहण करते करते भी जो 
बहुतसी शेष रही हुई वस्तुएँ दिख पड़ती हैं वे झुखादिके 
द्वारा सारा भोगलेनेकी असमथताके कारण ही बच गई ऐसा 
समझना चाहिये, न कि मनका संतोष होजानेके कारण । 
जैसे राहू, चन्द्र और सयेको निगलना तो पूरा ही चाहता 
है, परंतु शरीर रहित होनेके कारण पूरा निगल नहीं सकता । 

इसीलिये चंद्र ख़ये दोनों अभीतक बचे हुए हैं । 


( ५ .) 

कितने ही मनुप्योंका सदा यह विचार रहता हे कि हम 
अपने तारुण्यतक तो तृप्तिभर भोग भोगें । बुढ़ापा जब आवेगा .. 
तब सवे विषयोंसे विरक्त होकर विषयोंकों छोड़कर आल्म- 
कल्याणकी फिक्रमें लगेंगे। ऐसा करनेसे मिले हुए ये भोग 
भी यों ही नहीं जायेंगे ओर हम प्रभवका प्रबंध भी करलेंगे। 

ऐसोंको समझोते हैं 
साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्‌ संसारसार पुन- 


स्तत्त्यक्त्वैव यदि चषितीश्वरवराः प्राप्ताः श्रियं शाश्वतीम्‌ 


त्व॑ प्रागेव परिग्रहान्‌ परिहर त्याज्यान्‌ ग्हीत्वापि ते 
मा सूर्मोतिकमोदकव्यतिकरं संपाय हास्यास्पदम्‌ ॥४०॥ 
अथे--रे जीव, तू यह विचार कि यद्यपि 
चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े नृपतियोंने कदाचित्‌ विशाल राज्य- 
भोगको पाकर भी उसको संसारका सारभूत समझकर बहुत 
कालतक भोगा, शीघ्र ही नहीं छोड़ा । तो भी उनको शाश्रत्‌ 
मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्ति तो तभी हुई, जब कि उस राज्य- 
भारको छोड़कर उन्होंने घोर तपथ्ररण किया | इसलिये जब 
कि ये विषय ग्रहण करनेके बाद भी छोड़ने योग्य ही हैं तो. 
तू उन्हें पहलेहीसे छोड़कर क्‍यों नहीं विरक्त हो जाता। : 
जिससे कि ग्रहण करके छोड़नेपर जो तेरी :हँसी होनेवाली 
है वह न हो | जैसे किसी एक आदमीने जादूगरीसे लड्डू 
तैयार किये या तैयार कर किसीको दिये, वे जब शीधही दिखते 
दिखते अदृश्य हो जाते हैं तो उस समय जिसने लड्डू ले रक्‍्खे थे 


(४६ 

उसकी तरफ लोग हँसने लगते है। इसी प्रकार जिन विषयों- 
को पाकर तू मग्न हो रहा है वे विषय सदा तेरे पास रहने 
वाले नहीं हैं । देखते देखते किसी दिन चपलाकी तरह 
बिलीन हो जांयगे । पाप कर्मका उदय यदि बीचमें ही 
आगया तो मरनेसे पहले ही वे विषय नष्ट हो जांयगे | ओर 
तेरे चाहते हुए भी हाथसे निकल जाने पर लोग तेरी हँसी 
करेंगे । इसलिये तू अपनी हँसी आपही क्यों कराता है १ 
अथवा जिस तरह मनुष्य माटी वगेरहके तेयार हुए नकली 
लड्ड्को भी द्रसे देखकर तो उसे लेना चाहता हे, 
हाथमें आतेही समझ जाता है कि इसमें कुछ सार नहीं । 
तब छोड़ते देख लोग हँसते हैं । इसी प्रकार तू जबतक 
प्राप्त नहीं हुए हैं तमीतक भोगोंको चाहता है। किन्तु पाने 
पर निस्सार दिखेंगे ओर तू उन्हें छोड़ना चाहेगा, तब लोग 
तेरी तरफ देखकर हसेंगे । इसलिये पहले ही उन्हें छोड़ 
भोगकर छोड़नेवालोंकी होड़ मत कर । 

बहुतोंका विचार ऐसा होता हे कि गृहाश्रममें रहकर 
भी हम धमें साधन करके अपना कल्याण कर सकते हैं । 
पर गृहाश्रममें पृणे कल्याण हो नहीं सकता । देखो 
सब धर्ममय कचित्‌ कचिदृपि प्रायेण पापात्मक॑ 
क्वाप्येतद्‌ द्वयवत्करोति चरितं प्रज्ञाघनानामपि | 
तस्मादेष तदन्धरज्जुबल्लनं सनान॑ गजस्याथवा 


मत्तोन्मत्ताविचेष्टितं नहि हितो गेहाश्रमः सवंथा॥४ १॥ 


। 

अथे--बुद्धिमान _मनुष्योंके चरित्रको भी यह 
गृहाश्रम कभी तो धमेमय कर देता है, जब कि सामायिक 
आदि क्रिया की जाती हैं। कभी अर्थात्‌ ख्रीसंभोगादिके 
करनेमें सवे चेष्ठाओंको केवल पापमय ही कर देता है । और 
कहींपर, जिन पूजनादि किये जाते हैं तब जीवके चरित्रको 
पापपुण्यसे मिला हुआ कर देता है। ये सब चेष्टाएँ ऐसी होती 
हैं, जेसी कि किसी पागल आदमीकी उन्मरादभरी हूई 
चेष्टाएं हों । अथवा जैसे एक अन्धा आदमी रस्सीको आगे 
आगे तो बटता जाता हो ओर पीछेसे उसके बल खुलते 
जाते हों । अथवा हस्ती प्रथम तो स्नान करता है और पीछेसे 
अपने उपर धूल डाल लेता हैं। ठीक ग्रही मनुष्यकी भी 
ये से चेशएँ इसी तरहकी होती हैं । इसका कारण केवल 
ग्रहाश्रमका संबंध हे । जब कि ऐसा है तो इस गृहाश्रमसे 
किस प्रकार हितसिद्धि हो सकती है ? इसलिये जब कि तू 

हित चाहता हैं तो गृहाश्रमका संबंध सवेथा छोड़ । 
बहुतसे मनुष्य समझते हैँ कि हम गृहस्थी होकर अपने 
पुरुषाथेसे धन कमाकर स्वतंत्र होकर भोगोंको भोगते हुए 
भी सुखी रहेंगे; घर त्यागनेसे क्या कल्याण हो सकता है 
घरमें रहकर तो जेसा अधिक पोरुष करेंगे वेसा ही अधिक 
धन मिलनेसे अधिक सुखी होंगे। परन्तु घर छोड़देनेपर 
यह बात कैसे बन सकेगी । उनको दिखाते हैँ कि ग्रहमश्रम- 
मे हज आजीविकाथे किये जाते हैं वे समी दुःखदायक 

।द्‌ - 


( हट ) 
कृष्टओोप्त्वा नपती न्निषेव्य बहुशो आंत्वा बने म्मोनिषौ 
कि क्लिश्नासे सुखाथथमन्र सुचिरं हा कष्टमज्ञानतः 
तैलं त्व॑सिकतासु यन्मृगयसे वाक्लेविषाज्जीवितुं 
नन्वाशागहनिग्रहात्तव सुखं न ज्ञातमेतत्‌ त्वया ॥४२॥ 
अथै--तू अपने उदर-निवोहाथ तथा इंद्रिय-भोगोंके 
सेवनाथे खेत जोतनेमें ओर बीज बोनेमें एवं राजसेवा करनेमें 
तथा व्यापारके लिये जंगलों जंगलों भटकनेमें अथवा 
समरद्रमागेसे अमण करनेमें चिरकालसे क्यों क्लेश उठा 
रहा है १ अरे, हा, अज्ञानके वश होकर ही यह सब कष्ट 
तुझे मोगना पड़ता है । क्या इस प्रकार बहुतसा उद्योग 
करनेपर भी तू सुखी हो सकता है ? नहीं । क्योंकि उद्योग- 
मात्र सुख मिलनेका कारण नहीं हे । सुखका कारण धर्म 
है । इसीलिये जब तक धम है तब तक अनायास भी सुख 
मिलता है । नहीं तो बहुतसा क्लेश करनेपर भी कभी सुख 
प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये तेरी ये सब क्रियाएँ जब तक 
कि धमसे शून्य हो रही हैं तव तक तू ऐसा समझ कि में बालूमेंसे 
तेल निकालना चाहता हूँ । अथवा विष खाकर चिरकाल जीवित 
रहना चाहता हूँ । तू यह नहीं समझता हे कि आशारूप 
पिशाचके निग्रह करनेपर ही पृण्यबंधके होनेसे तुझे सुख 
शांति मिल सकेगी। धमेकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय, उत्कट 
तृष्णाका त्यागकर संतोष धारण करना ही है | इससे धमे 
तो होता ही हे, किंतु सुखका अनुभव भी साक्षाद्‌ ही होता 


( ४९ ) 
“दीखता है| इसलिये यदि सुख होगा तो साक्षात्‌ तथा पर: 
परा संतोषसे ही होगा । 
आशाहताशनग्रस्तवस्तूच्चेषशजां जनाः । 
हा किलेत्य सुखच्छायां दुःखघर्मापनोदिनः ॥४श॥ 


अथे--जैसे कोई मनुष्य मयेके संतापसे दुखी होकर 
जलते हुए बांसोंकी छायामें जाकर बेठे तो वह कमी 
सुखी नहीं हो सकता, उलटा पीड़ित ही होगा। क्योंकि 
एक तो बांसकी छाया बहुत ही कम, दूसरे आपसमभें घिस- 
नेसे वे स्वय॑ जलने लगते हैं । इसीलिये संताप दूर होना 
तो दूर ही रहा, उलटा उससे और मी अधिक संताप 
होगा। यदि सुखाभिलाषाके वश वह मनुष्य बहुत समय 
तक वहाँ बेठा ही रहे तो कदाचित्‌ खुद जलकर मर भी 
जायगा । इसी प्रकार आशा तो अभ्रिके समान है, और उस 
आशाम्निसे व्याप्त हुए उसके विषयभूत जो भोग-साधक 
पदार्थ हैं वे बांसोंके तुल्य हैं, दुःख मयेसंतापके तुल्य है । 
एवं छायाके भी दो अथ होते हैं, एक तो प्रकाशके रुकनेसे 
जो परछाई पड़ती है वह, ओर दूसरा अथे अल्प या लेश- 
मात्र | इसलिये दृष्टांसे मिला-जुला यह अथे हुआ कि 
दुःखरूप संतापसे पीड़ित हुए मनुष्य, आशारूप अग्निसे 
व्याप्त हुए भोगसंबंधी जो पदाथेरूपी ऊंचे बांस, उनसे 
उत्पन्न हुई जो छाया अथोत्‌ अल्पसुख, उसमें जाकर 
ब्रैठना चाहते हैं ओर उससे विषय-वांछारूप दुःखकों दूर 


( ५० ) 
करना चाहते हैं ! यह कितना बड़ा अज्ञान हे? एक तो 
तीनों लोककी वस्तुएँ इकही होकर मी आशाकी पूर्तिके लिये 
बस नहीं होंगी । दूसरी बात यह है कि वस्तुओंके भोगनेसे 
आशा और भी अधिक बढ़ती जायगी | जेसे कि दादके 
खुजानेसे दाह-दुःख अधिक ही बढ़ता है, कम नहीं होता । 
तीसरी बात यह कि, उसीमें फसे फसे मर जानेपर नरकादि 
दुर्गेतियोंके दुःख भी भोगने पड़ेंगे। क्योंकि आशाके वश 
होनेसे परवस्तुओंमें ममता बढ़ती ह. ओर जीवके विचार 
अशुभ या मलिन होते हैं; जिनके कारण घोर पापोंका 
संचय होनेसे दुगेतियोंमें जाना ही पड़ता हें। इन तीन बातों 
का विचार करनेपर मालूम पड़ेगा कि आशाक्के वश होकर 
बिषयसामग्रीके संचय करनेमें लगना कभी सुखकारी 
नहीं हे | थे 
यदि देववश लेशमात्र भी सुख प्राप्त हो तो वह 
स्थिर नहीं है 

खाते 5भ्यासजलाशया5जनि शिल्ता प्रारब्धनिर्वाहिणा 
भूयो5भेदि रसातलावधि ततः कृच्छात सुतुच्छे किल । 
क्वारं वायुदगात्तदप्युपहत पूति क्रमिश्रेशिमिः 
शुष्क तच्च पिपासतोस्य सहसा कट विधेश्चेष्टितम्‌ 8४ 

अथे--किसी मनुष्यने तृपातुर होकर शीघ्र ही जल 
निकल आनेकी आशासे भूमिको खोदा । परंतु खोदते खोदते 
जल जहाँ निकलना चाहिये वहॉपर एक पत्थरकी शिला 


( ५१ ) 

निकली । तो भी उसने अतिसाहसी होकर आरंभ किये 
का्यकों पारतक पहुंचानेकेलिये ठृष्णावश् ओर मी खोदना 
आरंभ किया | परंतु पाताठतक खोदनेपर भी बड़े कष्टसे 
कुछ थोड़ासा जल निकला । पर वह अत्यंत खारा तथा 
दुर्गंधभय ओर छोटे छोटे जलके कीड़ोंसे भरा हुआ निकला। 
खर, खोदनेवालेने उसे मी तृपावश पीना चाहा, किंतु पी 
नहीं पाया कि इतनेमें ही वह पानी खूख भी गया। देखो, 
भाग्यकी लीला बड़ी ही विचित्र है। जबतक जीव उस 
देवके पराधीन है. तबतक उसे कष्ट ही कष्ट है। किसीने 
ठीक कहा है कि “ विधौ विरुद्धे न पयः पयोनिधो --अथोत्‌ 
देव यदि अनुकूल न हो तो मनुष्यको समुद्रमें भी जल नहीं 
मिल सकता हैं । 
न्यायपूर्वक धनी होकर भोग भोगनेकी इच्छा रखनेवालेके लिये 
शुद्धेघेनेविंव्धन्ते सतामपि न संपदः । 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः कदाचिद्‌पि सिन्धवः ॥४५॥ 

अर्थ--श्रेष्ट पुरुषोंकी संपत्ति भी न्‍्यायानुसार चल- 
नेसे कमी इकट॒टी नहीं होती। जैसे नदियोंकी भरती 
केवल स्वच्छ जलसे कभी नहीं हो पाती । ऐसा 
समझकर न्यायोपार्जित धनके द्वारा समृद्ध होनेवालेको 
तृष्णा भी नहीं रखनी चाहिये; क्योंकि केवल न्यायपूवेक 
धनकी पूण प्राप्ति होना साधारण जनोंको नितान्त कठिन 
है। दूसरे गृहाश्रममें रहकर धन प्राप्त दोनेपर भी कभी 


€( «५२ ) 

चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता, निरंतर कोई न कोई आकुलता 
लगी ही रहती है। इसलिये यदि पूृण सुखी होना हो तो 
परिग्रहसे स्ंथा विरक्त ही होना चाहिये | ऐसा करनेपर 

पृणे संतोष हो जानेसे अपूर्व सुखकी प्राप्ति हो सकती है। 

धन केसा भी हो, परंतु उससे धमे सधता है, आर सुख 
तथा ज्ञानादिक भी प्राप्त होते ही हैं। ऐसा 
समझनेवालोंसे कहते हैं 

स धर्मों यत्र नाधमंस्तत्सुखं यत्र नासुखम्‌। 
तज्ज्ञानं यनत्र नाज्ञानं सा गातैयेत्र नागतिः ॥४६॥ 


अथे--शहस्थाश्रमका धमे धमे नहीं है, सुख सुख नहीं 
है ओर वहाँ ज्ञान तो पूृणे हो ही नहीं सकता । गृहस्थाश्रममें 
रहकर धर्म धारण करनेवालेको शुभगति भी प्राप्त हो 
तो स्वगतक हो सकती है । परंतु ये सब तुच्छ हैं । असली 
धमं तो उसे कहना चाहिये जहॉपर अधमेका लेशमात्र भी 
न हो। गृहस्थाश्रमके धममें थोड़ासा धमे ओर शेष सब्र पाप 
ही पाप रहता है। ग्ृहस्थीकी क्रिया सवेथा ऐसी हो ही 
नहीं सकती कि जिससे केवल धर्मका ही संचय होता रहे । 
जब कि गृहस्थीमें पृणे धर्म ही नहीं तो पूणे सुख भी वहाँ 
कहाँसे मिल सकता है ? क्‍योंकि सुखके कारण दो ही हैं, 
एक धर्म दूसरा संतोष । परंतु धर्मके समान संतोष भी ग्रह- 
स्थको नहीं रहता । इसीलिये तो यह कहा है कि सुख वही 
डे कि जिसमें दुःखका नाम भी न हो । ज्ञान तो ग्रृहस्थको 


( ५३ ) 
पृणे हो ही नहीं सकता है; क्योंकि जिस तपथयोके द्वारा 
ज्ञानविधातक कमेका सवेधा नाश होनेसे पृण ज्ञान॑ मिलता : 
है, वह तपश्नयों घरमें रहनेसे पूरी सधती ही नहीं । ज्ञाना- 
भ्यासादि द्वारा जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह भी अनेक 
आकुलतावश स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिये ज्ञानका 
प्राप्त होना भी असली साधु-अवस्थामें ही हो सकता है । 
अतणव गृहस्थके तुच्छ ज्ञानको ज्ञानमें न मानते हुए ही यह 
कहा है कि ज्ञान वही है जहाँपर कुछ भी विच्छेद तथा 
अज्ञान न हो । शहस्थ-धमसे परभवकी गति अधिकसे अधिक 
स्वगंतक मिल सकती है। परंतु वहाँसे फिर भी दूसरी गति- 
योमें जाना पड़ता है | इसलिये वह गति भी सर्वोत्कृष्ट नहीं 
है। साधुषदसे मुक्तितक प्राप्त हो सकती हैं; जहाँसे कि 
फिर कभी लोटना नहीं पड़ता । इसलिये वही गति प्राप्त 
करने योग्य है । इसी भावको लेकर ग्रन्थकार कहते है कि 
गति वही असली है कि जहाँ फिर भी वापस जानेका डर 
न रहता हो | इसलिये यदि पूरा हित सिद्ध करनेकी इच्छा 
हैं तो घरमें रहकर धन कमाकर विषयभोगोंकों भोगकर 
अपनेको सुखी समझना भूल है । सुख घरके जेजालको 
छोड़नेसे ही मिल सकेगा । 
विषयसुखकी अपेक्षा मोक्षसुखका मिलना सुलभ है 

बातोदिभिविषयलोलविचारशून्यः 


क्लिश्नासि यन्मुहरिह्यर्थपरिग्रहाथम्‌ । 


( ५४ ) 
तत्चेष्टितं यदि सकृत परलोकबुद्धथा 
न भाप्यते ननु पुनजेननादि दुःखम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अथे--अरे, जैसा कि तू असि मसि कषि आदि अनेक 
तरहके उद्योग करता हुआ निरंतर इस विषयसुखकी प्राप्तिके 
लिये केश उठाता है, वेसा छेश यदि एकबार भी परलोक- 
सिद्धिके लिये उठावे तो फिर तुझे जन्ममरणादिक दुःख 
कभी मोगने ही न पढ़ें । अथोत्‌ अविनाशी सुखकी प्राप्ति 
होजाय । परंतु तू एक तो विषयोंमें आसक्त हो रहा है ओर 
दूसरे तुझे विवेक नहीं रहा है | इसलिये तू ऐसा समझता 
है कि घरमें रहकर, उद्योगसे धन कमाकर, विषय भोगना 
सहज मी है ओर उससे सुख भी होता है | पर खूब पका 
समझ ले कि इससे अविनाशी सच्चे मोक्ष सुखकी श्राप्ति 
होना नितान्त असंभव हें | इस विषय-सुखको तू सहज ओर 
सच्चा सुख समझता है, इसीसे तेरी इच्छा परिग्रह-जालसे 
हटती नहीं हे । परंतु यह तू निधय समझ, कि विषयसंग्रह- 
के लिये जितना तू केश निरंतर सहता है ओर तो भी वे 
विषय इच्छित प्राप्त नहीं होपाते; उतना ही कष्ट यदि भोक्ष- 
सुखाथे तेने कभी एक बार भी किया होता तो अव्य अबि- 
नश्वर सुख प्राप्त हो गया होता । यदि अब भी वेसा करे तो 
अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तू डरे मत, विषयोंके उपाजेन- 
से मोक्ष-सुखका उपाजेन करना सहज है ओर वही असली 
सुख है । 


( ५५ ) 
बाह्य पदार्थोसे राग द्वेष हटानेका उपदेश 

संकल्प्येद्मनिष्टमिष्टमिद्मित्यज्ञातयाथात्म्यको 
याह्मे वस्तुनि कि वृथेव गमयस्यासज्य काले मुहुः ? 
अन्तः शान्तिमुपेहि यावद्दद्यप्राप्तान्तकप्रस्फुरज- 
ज्वालाभीषण जाठरानलमुखे भस्मी मवेज्ो भवान्‌ ॥४८ 

अथ--अरे भव्य, तू वस्तुओंका यथार्थ स्वरूप नहीं 
समझता । इसीलिये ख्रीपुत्रादि इतर वस्तुओंमें मोहित होकर 
उन खीपुत्रादिको या रत्न सुवणोदिको तो हितकारी सम- 
झता है, ओर शत्रु सपे विषादिकों अहितकतों समझता है । 
पर ऐसा मानकर कालको यों ही क्‍यों गमाता है ? क्योंकि 
ऐसी कल्पना तेरी तभी तक होती है जबतक कि तू असली 
आत्मीय शांतिको प्राप्त नहीं हुआ है। ये तेरी सभी कल्प- 
नाएँ झूठी हैं; क्‍योंकि अन्य पदार्थोमें तुझे सुख दुःख देने- 
की शक्ति नहीं है ? जो कुछ सुख दुःख होते तुझे दिखते 
हैं वे तेरी ही संकल्पवासनाके फल हैं । देख, इधर तो तू 
यों ही फसा रहेगा किंतु काल किसी समय आकर अचानक 
ही तुझे दवा लेगा। इसलिये उससे बचनेका उपाय देख । 
'वह उपाय यह है कि जबतक चाहें जब आजानेवाले निदेय 
कालकी भयंकर चमकती हुई जाज्वस्यमान जटठराग्निके 
मुखमें पड़कर तू भस्म नहीं हुआ है तब तक तू अपने अतः- 
करणको पूणे शांत करले; जिससे कि उस कालका आक्रमण 
आगामी भवके लिये दुःखदायक न हो । क्योंकि अंतरंगमें 


( ५६ ) 
शांति ( संतोष ) उत्पन्न हो जानेसे शुभकर्मका बंध होगा 
अथवा परम शांति उत्पन्न होनेपर मोक्ष-सुखकी प्राप्ति भी 


हो सकेगी। जिससे कि फिर सदाके लिये कालका भय मिट 
जायगा । 


आशासे छुटकारा पानेका उपाय 

श्रायातोस्यतिद्रमड़ परवानाशासरित्प्रेरितः 
कि नावेषि ननु त्वमेव नितरामेनां तरीतुं क्षमः 
स्ातन्त्रय॑ ब्रज यात्ति तीरमचिराज्नो चेद्‌ दुरन्तान्तक- 
ग्राहव्याप्तमभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेमवेः ॥४६॥ 

अथे--अरे भाई, अन्य वस्तुओंको अपनाता हुआ तू 
आशारूप नदीके बीच प्रवाहमें पड़ा हुआ बहुत दूरसे बहता 
चला आरहा है। अथोत्‌ अनादि कालसे यों ही भ्रमण 
करता आरहा हैं| यह जो अभीतक भ्रमण होता आया है 
उसका कारण यही है कि तू यह नहीं समझता था कि में 
ही अपने सामथ्येसे स्वतंत्र होनेपर इसफो तर सकता हूँ। 
अब भी तू परवस्तुओंसे ममत्व छोड़कर सावधान हो, अपने 
स्वरूपको सेभाल, देख, किसीके अवलंबन बिना, आप ही 
तू पार हो जायगा । यदि अब भी सावधान न 
हुआ तो परिपाकमें दुःखदायक कालरूप ग्राहने जिसने 
गहरा मुख फाड़ रक्खा है ओर इसीलिये जो अत्यंत भयंकर 
है, उस संसार-समुद्रके बीचमें जाकर तू शीघ्र ही पड़ेगा। 
वहाँ जाकर फिर निकलनेकी तो क्या आशा हे कि कब 


( ५७ ) 
निकलेगा, अथवा निकलेगा भी या नहीं ? क्योंकि संसार 
सम्द्रका असली मध्यभाग निगोदस्थान है, जहाँसे फिर 
निकलनेकेलिये कोई उद्योग काम ही नहीं देता। जेसे कोई 
मनुष्य किसी तीव्र वेगसे बहनेवाली नदीके बीचमें पड़कर 
बहुत दूरसे बहता आरहा हो और वह जबतक समुद्रमें जाकर 
न पड़ा हो तबतक यदि अपनी सुध सँमालकर कुछ प्रयत्न 
करे तो उससे निकल सकता है; नहीं तो उसके वेगमें बहता 
बहता जब समुद्रमें जा पड़ा तो फिर वहाँसे क्‍या निक- 
लना होता है? वहाँ तो अवश्य किसी विकराल ग्राहके 
मुखमें पड़कर मरण ही पावेगा | इसी प्रकार संसारी जीव 
जिसने कि चिरकालसे दुःखदायक योनियोंमें भ्रमण करते 
करते मनुष्य पयायको पालिया हैं; जहाँ कि चाहें जितना 
अपने कल्याणाथं उद्योग किया जा सकता हैं; यदि फिर भी 
वह कुछ न कर तो उसे निगोदादि गतियोंमें ही पड़ना 
पड़ेगा आर फिर चिरकालतक वहाँ ही दुःख भोगता रहेगा; 
जहाँ कि अपने सुधारका कुछ भी उद्योग नहीं हो सकता है। 
क्योंकि फिर वहाँसे निकलना अपने स्वाधीन नहीं रहता । 
इसीलिये जो कुछ भी कल्याण सिद्ध करना हो तो वह अभी 
इस पयायमें ही करलेना चाहिये । 
विषयभोग झूंठन है, उनमें आसक्ति करनेका निपेध 

आरवायाद्य यदुज्मितं विषयिभिव्यावृत्तकोतृहलै- 


स्तद्‌ भूयोप्यविकुत्सयन्नमिलषषत्यप्राप्तपृर्व यथा । 


( ४५८ ) 
जन्‍्तो कि तव शान्तिरस्ति न भवान्‌ यावद्दुराशाभिम्रा- 
मंहःसंहतिवीरवैरिप्रतनाश्रीवैजयन्ती हरेत्‌ ॥ ५० ॥ 

अथे--अरे जीव, विषयासक्त मनुष्योंने बड़ी उत्कंठाके 
साथ जिनको अनेक बार भोगा ओर निस्सार समझकर 
पीछेसे छोड़ दिया; ग्ूूँठडनकी कुछ भी ग्लानि न करके 
उन्हींको तू आज ऐसे प्रेमके साथ भोग रहा है कि जेसे ये 
विषय पहले कमी मिले ही न हों। यद्यपि इन भोगोंको 
इच्छा पूण होनेके लिये चाहे तू कितने ही बार क्‍यों न भोग; 
परन्तु क्या तबतक शांति उत्पन्न हो सकती है ? जबतक 
कि अपराधरूप अनेक प्रबल शत्रुओंके सैन्यकी विजयपताकाके 
समान जो यह विषयाशा (असंतोष) है उसे गिरा नहीं देगा। 
अथात्‌ जैसे शत्रु राजाओंका परस्पर जब संग्राम होने लगता 
है तब एक दूसरेकी विजयपताकाको गिरादेनेके लिये दोनों 
ही अनेक प्रयत्न करते हें। ओर जबतक एककी वह पताका 
गिर नहीं जाती तबतक दोनों ही बड़े व्यग्र रहते हैं । इसी 
प्रकार तुझे जो यह दुराशा लगी हुई हे उसे तू पापकमेरूप 
शत्रुओंके सेन्यकी विजयपताका समझ । जबतक यह पताका 
तुझसे गिराई नहीं जाती तबतक पापरूप शत्रुओंकी हार मी 
नहीं होगी । ओर तबतक उनसे अश्ञांति भी उत्पन्न होती ही 
रहेगी | वह अशांति तभी मिटेगी जब कि तू उस दुराशाकों 
मिटा देगा । 

आणाके वश रहनेसे ओर भी जो काये होते हैं, वे ये हैं 


( «९ ) 

अकत्वा भाविमवांश मोगिविषमान्‌ मोगान्‌ बुमुत्तुम्रशं 
#संमृत्त्यापि शमस्तमीतिकरुणः सर्व जिधांसुमुंघा । 
यद्यत्‌ साधुविगहिंतं हतमतिस्तस्यैव घिक्‌ कामुक 
कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः कि कि न कुर्याजन॥५ १॥ 

अथे--विषेले सपेके तुल्य, अनेक भवपयंत दुःख 
देनेवाले भोगोंको सेवनेकी अत्यंत उत्सुकता धारण करके 
तेने आगेके लिये दुगेतिका बंध किया । अतणव अपने 
उत्तर भवोंकों नष्ट कर दिया। ओर अनादि कालसे लेकर 
अभीतक मरणके दुःख भोगे । तो भी तू उन दुःखोंसे डरता 
नहीं है; निभेय होरहा हैं। जिस जिस कायेको श्रेष्ठ जनोंने 
बुरा कहा, उसी उसीको तेने अधिकतर चाहा ओर किया । 
इससे जान पड़ता हे कि तेरी बुद्धि नष्ट होगई है ओर 
तुझे आगामी सुखी होनेकी इच्छा नहीं है। इसलिये तू 
निंदित काये करके अपने सवे सुख वृथा नष्ट करना चाहता 
है | ठीक ही है, काम-क्रोधरूप बड़े भारी पिशाचका जिसके 
मनमें प्रवेश होता है वह क्‍या क्‍या नहीं करता है ? उसको 
हिताहितका विवेक कहाँसे रह सकता हे ! 

विषयोंकी क्षणिकता दिखाते हैं 

श्रो यस्यापजनि यश स एव दिवसो ह्मस्तस्य संपद्मते 
..._#  सत्वापि ह्वयमस्तमीतिकरुणः सर्वान्‌ निधांसुमुचा' ऐसा भी पाठ 
है । इसका अथे ऐसा है कि, विषय भोगोंझे लिये करुणा रद्वित छथे 


प्राणियोंका था बध्‌ चाइते हुए तेरा स्वर्य भी मरण हुआ तो भी तू छस 
भश्नेसे दरा महीं, ओर न अझमी दरता है । 


( ३६० ) 

स्थेय॑ नाम न कस्यचिज्वगदिदं कालानिलोन्मूलितम $ 
अआ्रातभ्रोन्तिमपास्य पश्यसितरां प्रत्यक्षमच्णोने के 
येनात्रेव मुहुसहुबहुतरं बडरण्हो आम्यासि ॥ ५२ ॥ 

अर्थ--अरे भाई, जो दिवस जिसके लिये आनेवाला 
था वही दिवस उसीके लिये कुछ समय बाद ही बीता हुआ 
हो जाता हैं। यह बात क्‍या तू श्रम दूर करके साक्षात्‌ 
अपने ही नेत्रोंसे नहीं देख रहा है, जो कि तू इन्हीं क्षणमं- 
गुर स्त्रीपुत्रादिकोंमें फिर फिरसे अत्यंत आसक्त होकर भट- 
कता है ? भावाथे--सभी वस्तुएँ क्षण क्षणमें ओरसे ओर 
हो जाती हैं । एक भी वस्तु क्षणमात्रके लिये भी स्थिर नहीं 
है। जगत्‌ भरकी जड़ कालरूप वायुके वेगसे हिली हुई हैं । 
अथात्‌ जिस दिवसका एक समय प्रभात होता हैं उसीका 
थोड़े समय बाद जिस प्रकार अंत हो जाता है उसी प्रकार 
संसारकी सभी चीजें क्षणमंगुर समझनी चाहिये, एक भी 
चीज चिरस्थायी नहीं हे । जब कि ऐसा है तो संसारके 
लोग क्षणनश्वर इन स्त्रीपुत्रादिकोंमें ही बार बार क्‍यों अत्यंत 
आसक्त होकर अपने आपेको भूल रहे हैं ? 

जगत्‌की क्षणमंगुरता न समझनेसे क्या होता है ? 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेप्यु हेगकारीएयलं 
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येबमेवासताम्‌ | 
तत्तावत्‌ स्मरसे स्मरस्मितशितापाड्रेरनड्रायुघे- 
वोमानां हिमद्ग्धमुग्धतरुवयत्‌ प्रापवान्‌ नि्धेन॥५१५॥ 


( ६१ ) 

अथे--अरे, संसारमें भ्रमते हुए तेने नरकादि गतियों- 
में, जिनके कि स्मरणमात्रसे ही अत्यंत भय उत्पन्न होता दे 
ऐसे जो दुस्सह दुःख अभी तक भोगे हैं उन्हें तो तू यों दी 
रहने दे; क्योंकि वे अब साक्षात्‌ दिखते नहीं हैं। परंतु 
जैसे तुपारके पड़नेसे छोटे छोटे पोधे दग्ध हो जाते हैं उसी 
प्रकार कामके बाणोंके तुल्य स्त्रियोंकी कामोद्दीपक मंद मंद 
हँसीसे तथा तीक्ष्ण कटाक्षोंसे विद्ध होते हुए जो तुझे दुःख 
प्राप्त हुए, एवं दरिद्रताके कारण जो दुख तुझे हुए, उन 
सबोंका तो तू स्मरण कर । वे तो अभी वतेमान भवके हैं । 
भावाथे--तू अनादि कालसे विवेकशन्य होरहा है। इसी- 
लिये तेने जगत्‌की क्षणिक मायामें फसकर अनेक बार नर- 
कादिके तीत्र दःख भोगे हैं | परंतु वे समी दुःख परभव 
संबंधी होनेसे तेने विसार दिये हैं । खेर, अब वतेमान 
अवस्थामें निधेनताके कारण जो अनेक तरहके कष्ट तथा 
तिरस्कारादि दुःख सहे हैं, एवं कामके वशीभूत होकर जो 
स्त्रियोंके तीव्र ताप उत्पन्न करनेवाले कटाक्ष देखकर जो 
तीव्र वेदना निरंतर सही है, उन्हींकों तू विचार। इनके 

विचारनेसे भी तुझे जगत्‌की निस्सारता समझ पड़ेगी । 

शरीरादिके दोष दिखाते हैं 

उतप्नोस्यतिदोषधातुमलवददेहीसे कोपादिभान्‌ 
साधिव्याधिरसि प्रहीणचरितोस्य5स्यात्मनो बच्च कः | 
म्त्युव्यात्तमुखान्तरोसि जरसा अ्रस्तोसि जन्मिन्‌ वुथा 
कि मचोस्यसि कि हितारिरहितो कि वासि बडरएह:५४ 


( 8६२ ) 

अर्थ--अरे जीव, तेने अनादि कालसे लेकर आज तक 
सदा ही जन्म धारण करनेके कष्ट सहे हैं। ओर अत्यंत 
अपवित्र तथा दुगंध एवं दुःखदायक व रुघिरादि धातुओंसे 
और मूत्र विष्टा आदि मलोंसे पूरित ऐसा तेरा यह देह है। 
ऋषध, मान, मायाचार, लोभ आदि दुगगुणोंसे तू पूरित हो 
रद्दा है। मानसिक सेकड़ों चिंताओंसे तथा वात्तपित्तादिजन्य 
शरीरसंबंधी रोगोंसे तू सदा पीड़ित बना रहता है । तेरी 
सब भ्रवृत्तिएँ निकृष्ट होरही हैं । अपने कर्तव्यसे परांमुख हो- 
कर आत्मस्वरूपको भूलकर तेने वंचना कर रक्खी हे। कालने 
जो घुख फाड़ रक्खा है उसके बीचमें तू पड़ा हुआ दैं। 
बुढ़ापेसे तू बचा नहीं है, जिसमें कि इंद्रियों शिथल हो जाती 
हैं, शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है, विवेक-बुद्धि नष्ट हो 
जाती है, योवनका सर्व सोन्दय विलीन हो जाता है, कमर 
बल खा जाती है, अनेक रोग आकर घेर लेते हैं, ओर भूख घट 
जाती है। परंतु फिर भी तृष्णा बढ़तीही जाती है। तू यह 
भी याद रख कि यहाँ तू अनादिका नहीं हैं जिससे कि 
अपना नाश होना असंभवसा समझ रहा हो। किंतु यहाँ भी 
कहींसे आकर ही उत्पन्न हुआ है | इसलिये यहाँसे भी तुझे 
जाना पड़ेगा। ऐसी अवस्थामें भी तू आत्मकल्याणसे परां- 
मुख क्‍यों हो रहा है ? क्‍यों उन्मत्त बन रहा है ? क्‍यों तेरी 
वासनाएँ अहित कर्मसे हटती नहीं हैं ! 

विषयोंमें फसनेवालेको रंचमात्र भी सुख नहीं होता 
उम्नग्रीष्मकठोरघमेकिरणुर्फूजंद्ग भस्तिप्रमेः 


( ६३ ) 

संतप्तः सकलेन्द्रियरयमहो संवृदतृष्णो जनः। 
अप्राप्यामिमतं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमगतत्ञीणोक्षवत्‌ क्लिश्यते ॥५५७४- 

अथ--जैसे कोई बृढ्रा असमथे बेल पानी पीनेकी इच्छा- 
से जलके पास जाकर वहाँके लंबे चोड़े दलदलमें फस 
जाय तो वह बाहिर निकलनेकी चाहे जितनी चेष्टाएँ कर- 
नेका श्रम उठावे परंतु क्या फिर बाहिर निकल सकता है 
उल्टा श्रम करनेसे खिन्न ही होगा और उपरसे सये- 
के जो तीक्ष्ण किरण पड़ेंगे उनसे अत्यंत दुःखित होगा तथा 
अंतको उसीमें मर जायगा । इसी प्रकार जीव भी बढ़ी हुई 
विषयदृष्णाके वश होकर सयेकिरणोंके समान कठोर तथा 
संतापकारी संपूर्ण ईंद्रियोंसे तप्तायमान होता हुआ जब अनेक 
तरहके अनवरत उपाय करके भी पूण अभीश्टको नहीं पाता 
हैं तब पापके उदयवश तथा अनेक श्रम करनेके कारण 
अत्यंत खिन्न होता हैं। इसका कारण केवल यही है कि 
उसको असली सुखोपायका ओर अपना अभीतक भान ही 
नहीं हुआ है, कि में कोन हूँ, ओर असली सुख केसे मिल 
सकता है १ अज्ञानीकी दशा सभी जगह ऐसी ही होती है। 

विषयसामग्री मिलनेपर भी सुखका अभाव दिखाते हैं 

लब्धेन्धनो ज्वलत्यप्मिः प्रशाम्यति निरन्धनः । 
ज्वलत्युमयथाप्युच्चर-हो मोहामिरुत्कटः ॥५६॥ 

अथे--मोहके वश जीदोका शरीर सूख जाता है, मरण 


( छह ) 
भी हो जाता है, ओर निरंतर मनमें रागड्वेपरूप दाह जाज्व- 
ल्यमान बना ही रहता है। इसलिये मोहकी विवेकी साधुओंने 
एक तरहकी अग्नि कहा है । परंतु असलमें वह अग्निसे भी 
बढ़कर है। क्योंकि अग्नि तो इंधनका संबंध जबतक रहता 
है तभीतक जलती है - प्रदी्त रहती है; इंधन नहीं रहा कि 
बुझ जाती है, परंतु मोहाग्नि परिग्रह तथा विषयरूप इंधन- 
के रहनेपर भी जाज्वल्यमान होती रहती है, तथा उस ईंधन- 
के न रहते हुए भी अधिकाधिक भ्रज्वलित होती है । जब 
कुछ थोड़ासा विषयभोग मिल जाता है तो फिर उससे अधिक- 
की चाह होती है। उतना भी मिल जाता है तब उससे भी 
अधिककी दृष्णा बढ़ती है । यहाँतक कि चक्रवर्ती की संपत्ति 
मिल जानेपर भी कितने ही विषयासक्त मनुष्योंकों संतोष 
नहीं होता | वे चाहते हैं कि इससे भी अधिक जो कि 
जीवमात्रको असंभव हैं, उन विषयोंकी प्राप्ति हमें हो । ऐसे 
तीत्र विषयी जीव उसी आसक्तिमें मरतक जाते हैं। जिनके 
पास विषयभोग हैं ही नहीं उनकी दुःखित स्थिति तो जग 
जाहिर है| दूसरी बात यों भी हे कि जो धनवान हैं वे धन- 
के रक्षणमें निरंतर दुखी बने रहते हैं; उन्हें सदा धनकी 
सब तरहसे रक्षा करनेमें ही दिनरात बिताना पड़ता है। 
चोर, डाकू, ईति, भीति, राजा, भागीदार, बंधु, अग्नि, 
अड़ोसी पड़ोसी आदि सभी धनके भक्षकोंसे उन्हें रक्षा करनी 
पड़ती है । जो कि निधन हैं वे धन नया कमानेमें सदा 
व्यग्र बने रहते हैं; उन्हें पेट भरनेकी चिन्ता सलल्‍्यकी 


( ६५ ) 
तरह सदा चुभा करती है । किसीने ठीक कहा है “दाम 
बिना निधन दुखी, तृष्णावश धनवान | कहीं न सुख संसारमें, 
सब्र जग देखा छान ” । ह 
मोहको तीव्र निद्रारूप सिद्ध करते हैं 

कि मर्माणयभिदज्न मीकर्तरो दुष्कमेंगमेहरणः 
कि दुःखज्वलनावलीविलसितेनालेडि देहअरम | 
कि गजदयमतूयभेरवरवान्नाकणयन्निणेयन्‌ 
यनायं न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जन५णा 

अथे--अतल्यन्त भयंकर इस पापकर्मने म्ुद्वरकी तरह 
जीवके मर्मोको क्या विदीणे नहीं किया हैं! विस्तृत अग्नि- 
ज्वालाओंकी तरह दुःखपरंपराने जीवके शरीरको क्या जला 
नहीं डाला है ? गजेते हुए यमराजके वादिलत्नोंका भयंकर 
घोर शब्द इस जीवके सुननेमें क्या कभी नहीं आया है ९ 
जिससे कि यह जगद्गर्ती जीव मोहजनित अविवेकरूप दृःख- 
दायक निद्राकों विचारकर दूर नहीं करता है । ये सब बातें 
पापवश होती हैं | पापवश मुद्वरोंकी तरह जीवके ममे छेदे 
भेदे भी जाते हैं, अग्निके तुल्य अनेक दुःखोंसे जीवका 
शरीर दग्ध भी होता ही रहता है ओर जो निरंतर जीवोंके 
मरणका शब्द सुननेमें आता है वही यमराजकी तुरहीका 
घोर शब्द है, जो कि निरंतर बजता हुआ बचे हुए जीवोंको 
यह सुनाता है कि तुझे भी यहांसे चाहें जब अचानक कभी 

१ तर! शब्द मी मिलता दे । 


( $६ ) 

न कभी विदा होना ही पड़ेगा | ये सब बातें निरंतर बीतती 
ही रहती हैं तो भी जीव मोहजनित अल्यन्त दुःखदायक 
निद्रामेंसे जागता नहीं हैं; यह आश्रयेकी बात है। ममेस्थान 
पर कुछ ताड़ना होनेसे, अग्निका संताप लगनेसे अथवा 
वादित्रोंकी घोर ध्वनि होनेपर मनुष्यकी निद्रा हट जाती 
है। परंतु मोहजनित अविवेक-निद्रा ये सब कारण मिलते 
हुए भी नहीं हटती है इसलिये यह निद्रा सबसे बड़ी निद्रा 
है ओर इसका दूर होना ही सच्चा जागना है । 

मोहनिद्राके वश होनेसे अग्नार संसारसे रति उत्पन्न 

होना दिखाते हैं 

तादात्म्य॑ तनुभिः सदानुभवन पाकस्य दुष्कमंणों 
व्यापार: समय प्रति प्रकृतिभिगांढ खय॑ बन्धनम्‌। 
निद्राविश्रमण मतेः प्रतिमय शश्रन्म्रतिश्व भुवं 
जन्मिन जन्‍्माने ते तथापि रमसे तत्रिव चित्र महत्‌ ५८ 

अथ--थरीर जो कि स्व दुःखोंका निदान है, उसके 
साथ तेरा अनादिकालसे लेकर नियत संबंध हो रहा है। 
एक छूटता है तो दूसरा आजुड़ता है, दूसग छूटता है तो 
तीसरा आश्रंधता है। उससे आजतक तेरा कभी भी छुटकारा 
नहीं हुआ | उस शरीरके रहनेसे ही अश्युभ जो पापकम हैं 
उनके परिपाकका फल तुझे सदा भोगना पड़ता हे । यदि 
, शरीर न हो तो खुख दु।खका अनुभव कोन करे १ असाता 
वेदनी यका उदय होनेपर जो अनेक तरहकी आधि-व्याधियाँ 


( ६७ ) 
आती हैं वे सब्र शरीरके होनेसे ही आती जान पड़ती हैं । 
शरीर न हो तो कांटा कहाँ चुभें ? फोड़े, सीतला, ज्वर, 
खांसी आदि रोग कहाँ हों वे ? काराग्रह आदिके बंधन 
किसको होंय ? वातपित्तके बिकारसे उत्पन्न हुए श्लुधात॒पादि 
रोग किसको होंय ? क्या ये सत्र दुःख शरीरके बिना अमूर्त 
आत्माको हो सकते हैं ? कभी नहीं | इसलिये से दुःखोंके' 
भोगनेका निदान शरीर ही हैं। शरीरके होनेसे मूर्तिमान्‌ 
होजानेवाले जीवके प्रदेशोंमें निरंतर सबे कर्मोका गाढ़ बंधन 
होता है। यही यहाँ उद्योग हैं ओर वह निरंतर ही चलता 
रहता हैं। जबतक जीवके साथ शरीरका संबंध है तबतक 
कर्मत्रंधन कभी बेधनेसे रुकनेवाला नहीं है । अत्यन्त श्रम 
करके जब थकावट आजाती हैं तब विश्वामके लिये निद्रा 


लेकर अचेत पड़ जाता है | मरनेसे सदा डरता है, तो भी 
मरण अवश्य आता ही हैं । अरे जीव, तेरे जीवनमें ये सब 


व्यथाएँ लग ही रही हैं, परंतु तू तो भी उन शरीरादिकोंसे 
ही प्रीति करता है| विपयोंको सुखसाधक समझकर निः 
होकर उनमें रमता है। इनको दुःखके कारण समझता हुआ 
भी इनमें लीन होता हैँ, यह बड़ा आश्रय हैँ । 

शरीर एक जेलखाना हूं 
अस्थिस्थूलतुलाकलापधटितं नं शिरास्नायुभि- 
श्रमाच्छादितमस्रसान्द्रपिशितित्निप्तं सुगुप्त खल्लेः । 
कमोरातिमिरायुरुचनिगलाल मं शरीरालयं 
कारागारमबहि ते हतमते प्रीति बृथा मा कृथाः ॥५९॥ 


( ६८ ) 

अथे--अरे मूख, तू इस शरीरमें व्रथा क्‍यों आसक्त 

हो रहा है ? इस शरीरको तू केवल जेलखाना समझ । जेल- 
खाना बड़े बड़े पत्थर शहतीर वगेरह लगकर बनता है, यह 
शरीर हड्डियोंसे बना हुआ हैं। जेलखाना लोहा पत्थर आदि- 
के परकोटेसे घिरा हुआ होता है, यह शरीर शिरा स्नायुओंसे 
जकड़ा हुआ हैं | जेलखानेसे केदी लोग कहींसे निकल न 
जांय इसके लिये सब तरफसे ढका हुआ होता है, यह शरीर भी 
चमड़ेसे ढका हुआ है। जेलखानेमें जहाँ तहाँ केदियोंके आ- 
घातसे रुधिर मांस दृष्टिगोचर होता है, परंतु शरीरके भीतर 
सभी जगह वह भरा हुआ है। केदी कहीं भाग न जॉय इसके 
लिये जेलखानेके आसपास जेलके स्वामीकी तरफसे दुष्ट-क्रूर 
मनुष्य पहरा दिया करते हैं; इसी प्रकार इस शरीरमें भी 
दुष्ट कमेशत्रुओंका पहरा लगा रहता है। जेलखानेमें जगह 
जगह दरबाजोंके बीचमें आगलकी लकड़ी लगी रहती है 
कि जिससे केंदी बाहर न निकल जांय, यहाँपर जीवरूप 
कंदीको रोकनेकेलिये आयुरूप मजबूत आगल लगा रहता 
है | जबतक आयुरूप आगल हटता नहीं हैं तबतक जीवरूप 
कैदी शरीरमेंसे बाहर नहीं निकल सकता है । जब्र कि ऐसा 
है तो शरीर ओर जेलखानेमें क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। 
अरे, जेलखानेसे तो तू इतना डरता है कि एक दो दिन 
भी वहाँ रहनेमें तुझे कष्ट जान पड़ता है; ओर तू निरंतर 
विचार करता है कि इस कष्टसे कब छूटूँ, अथवा उसमें 
कभी जाना ही न पड़े। परंतु इस शरीररूपी जेलखानेका तो 


( ६९ ) 
यह हाल है कि एकसे छुटकारा हो तो दूसरेमें चला जाना 
पड़ता है, दूसरेसे निकला तो तीसरेमें घुसना पड़ता हे । 
अनादि कालसे लेकर आजतक तेरा इससे कभी क्षणभरके 
लिये भी छुटकारा नहीं हुआ। तो भी तू इसके बंधनसे 
डरता नहीं है, यह आश्रयकी बात है | इससे जान पड़ता 
है कि तू पूरा अज्ञानी है, तुझे कुछ भी हिताहितकी समझ 
नहीं 
शरीरके समान ही घर कुटुंबादिक भी दुःखदायक हैं 

शरणमशरणां वो बन्धवों बन्धमूलं 
चिरपरिचेतदारा द्वारमापदूगहाणाम्‌ ! 
विपरिमशत पुत्राः शत्रवः स्वमेतत्‌ 
ल्जत भजत घर निर्मल शर्मकामाः ॥६०॥ 

अथे--शरण नाम घरका है, परंतु वह तेरा असली 
शरण नहीं हो सकता; क्योंके घरके भीतरसे भी जीवकों 
मृत्यु छोड़ती नहीं हें। बंधुजन भी सवे पापकमका बंधन 
होनेके लिये कारण हैं, क्‍योंकि बंधुजनोंके प्रेममश होकर 
जीव अनेक कुऊम करता है । जिसका चिरकालसे परिचय 
हो रहा है उस अपनी ख्रीको तू सुखका साधन समझता होगा, 
परंतु उसे भी तू विपत्तियोंमें प्रवेश करानेका द्वार ही समझ । 
पुत्रोंकी तू अपना सहायक समझता होगा, परंतु वे जन्मते 
ही माताका योवन नष्ट कर देते हैं, बाल्यावस्थामें माता- 
पिताको अनेक कष्ट देते हें । उनके लालन पालनके लिये 


( ७० ) 

अनेक कुकर्म करके भी घन कमाया जाता है जिसे कि वे 
यों ही खोदेते हैं। दुष्ट होनेपर आगे वे मातापिताकी कीर्ति- 
को मलिन करते हैं | बहुतसे कुपृत्र जीते जी भी मातापिता- 
को अनेक कष्ट देते हैं | इसलिये ये साक्षात्‌ शत्रु हैं | इनसे 
बड़ा शत्रु ओर कौन होगा ? इस प्रकार विचार करनेपर ये 
सभी चीजें दुःखके ही कारण जान पड़ती हैं। इसलिये 
जिन्हें सुखी बनना हो उन्हें चाहिये कि वे इन सभीका 
संबंध तोड़कर निर्मल धर्मसे प्रीति करें । 
तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनैराशाभिसंधुक्तरोः 
प्तः्न्धन किमड़ शश्वदशुभेः संबन्धिमिबेन्धुमिः । 
कि मोहाहिमहाबिल्लेन सदशा देहेन गेंहेन वा 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते सममझुं मा गा; प्रमादं सुधा ६१ 

अथ--अरे मित्र, जैसे सूखा इंधन पड़नेसे अग्नि बहुत 
ही जाज्वल्यमान होती है उसी प्रकार आशारूप अग्निको 
प्रज्वलित करनेमें धन, इंधनका काम देता हैं। जब कि 
धनसे दृःखका कारण असंतोष बढ़ता हैं तो वह किस काम- 
का है? उससे सुख केसे मिल सकता है? जो निरंतर अशुभ 
कृल्में भिड़ानेवाले हैं तथा जिनके योगसे अशुभ कर्मका बंध 
होता है ऐसे संबंधी तथा बन्धु-जनोंका सम्बन्ध भी किस 
कामका हैं? मोहरूप सपेके बड़े भारी बिलके समान इस 
देहसे तथा गेहसे भी क्‍या प्रयोजन है कि जिसमें प्रवेश 
करनेसे मोहरूप सपे अवश्य डस ले, ओर फिर उसके विषका 


€ ७१ ) 
फल नरक निगोदादि खोटी गतियोंमें पड़़र अनन्त काल- 
तक भोगना पड़े । अरे जीव, तू निश्रय समज्ञ कि ये सर्व 
दुःखके ही कारण हैं। इसीलिये तू इनमें ब्रथा फसे मत- 
इनमें राग द्रंघ मत कर । किन्तु इन परवस्तुओंमेंसे राग 
हंष दूर करके समता धारण कर; तभी तुझे सुख प्राप्त होगा। 
सारांश यह है कि जीवके सुखका कारण सब अवस्थाओंमें 
संतोष, समता ही है; ओर जहाँ जहाँ राग द्वेपका प्रादुभोव 
है वहाँ वहाँ दुःख है । 
लक्ष्मीकी अखिरता 

आदावेबव महाबलैरविचलं पट्टेन बच्धा स्वयं 
रक्ताध्यक्षमुजासिपज्नरवृता सामन्तसंरक्षिता । 
लक्ष्मीदीपशिखोपमा ज्ितिमतां हा पश्यतां नश्यति 
प्रायः पातितचामरानिल्लइतेवान्यत्र काइशा नूणाम्‌ ६२ 

अथे--पहले भी चक्रवर्ती आदि राजाओंने इस 
लक्ष्मीको महाबली वीर पुरुषोंके मस्तकपर पट बांधकर उस 
पद्बंधके बहानेसे रोकना चाहा, ओर रक्षाधिकारी पुरुषोंको 
रखकर उनकी अुज़ाओंमें पड़ी हुई जो तलवारें वे ही हुए 
पिंजड़े, उनमें रोककर रखना चाहा, तथा बड़े बड़े सामन्तोंके 
द्वारा भी उसकी रक्षा कराई; परन्तु वह क्या रुक सकती है! 
या क्‍या वह रुक सकी ? नहीं | शिरके ऊपर इधर उधरसे 
ढुलनेवाले चत्रोंके वायुवेगसे कंपित होकर ही क्‍या वह 
लक्ष्मी मनुष्योंके देखते देखते ही दीप-शिखाके समान 


( ७२ 9 
विलीन नहीं होगई १ जब कि ऐसे यत्नसे रखते हुए राजा- 
ओंकी लक्ष्मी भी ठहर न सकी तो छोटे-मोटे लोगोंके पास 
उसके रहजानेका क्‍या भरोसा है ? 


राजाओंके दरवारमें जो प्रधान योद्धा होते हैं उनके 
शिरपर एक उत्तम बहमृल्य वख्र बंधाया जाता हे, उसका 


अर्थ यही समझा जाता है कि अम्मुक पद्धारी मनुष्य राजाके 
दरबारमें महापराक्रमी हे, सेनाका नायक है, राजदरवारमें 
इसकी वीरताकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पदबंधकी क्रियापरसे 
कविने कल्पना की है कि वह पढ़ राजलक्ष्मीको स्थिर रख- 
नेकेलिये बंधाया जाता है। भावाथ इतना ही है कि बड़े 
बड़े पट्धधारी योद्धा जिसकी रक्षा करते हैं वह लक्ष्मी भी 
ठहरती नहीं है, कभी न कभी निकल ही जाती है। खजानों 
में इकहदी की हई लक्ष्मीको पहरेदार योद्धा संभाल कर 
रखते ही हैं, दिनरात तलबारें लिये उसका पहरा देते ही 
रहते हैं। वह लक्ष्मी उनके हाथोंकी तलवारोंसे कठोर पिंजडों- 
में रोक कर रक्‍्खी जाती है तो भी चिरकालतक ठहरती नहीं 
है। पहले जो राजालोग होगये हैं उनमेंसे किसीकी भी 
लक्ष्मी आजतक ठहरी नहीं दिखती । जिस शरीरमें राज- 
लक्ष्मीका पड़ बांधा जाता है वह शरीर कैसा है-- 
दीघ्तोमयाग्रवातारिदारूदरगकी टवत्‌ । 
जन्ममृत्युतमाश्छिष्टे शरीरे बत सीद्सि ॥६१५॥ 
अथे--दोनों छोरोंपर जिसमें आग लग गई हो ऐसी 
पोली लकड़ीके बीचमें बठा हुआ कीड़ा जिस तरह तलमलाता 


( ४३ ). 
हुआ उसीमें जलकर मर जाता है, वहाँसे निकल मी नहीं 
सकता है ओर कुछ बचनेका उपाय भी नहीं कर सकता. 
है; उसी प्रकार तू भी जिस शरीरके प्रथम ओर पीछे 
जन्म-मरणरूप दुर्नेवार आग लग रही है, अवध्य ही. 
उस शरीरमें वेदना सहता है, जन्ममरणके कष्ट भोगता हे 
और अनेक तरहके कष्ट बीचमें आनेपर बार बार 
तलमलाता भी है। परन्तु अंतमें तुझे उसीमें नष्ट होना 
पड़ता है। ये सब दुःख शरीरके होनेसे ही भोगने पड़ते हैं, 
यदि शरीर न हो तो जन्म किसका ओर मरण किसका हो? 
आत्मा तो अजर अमर हे, केवल शरीरकर्मके उदयसे शरीर 
धारण करनेके लिये जो इधर उधर दोड़ना पड़ता है यही 
तो जन्म मरण है। जब कि शरीरकर्म ही न हो तो शरीर 
धारण करनेका कष्ट तथा शरीर मिलनेपर बीच बीचके भूख 
प्यास आदि अनेक कष्ट क्‍यों भोगने पड़ें ? तब तो यह 
आत्मा एक ख्थानपर शांत होकर रहने लगे ? इसलिये 
दुःखोंका जो बीज है वह शरीर ही है| यह शरीर तबतक 
अवश्य मिलता ही रहेगा जबतक कि वर्तमान शरीरसे ममत्व 
नहीं छूटेगा | क्योंकि ममत्व करनेसे नवीन कर्मबंध होता 
है ओर उस कर्मका यथासमय उदय होनेपर नवीन नवीन 
शरीरकी प्राप्ति होती रहती है । तेरे लिये यह उपदेश है कि 
तू इस शरीरको अपना हित साधक मत समझ; इसफो अहित- 
कारी समझकर इससे ग्रीति छोड़, जिससे कि नवीन पापकर्मोंका 
बंध होना रुक जानेपर क्रमसे शरीरका सम्बन्ध छूट जाय | 


( ७8 ) 

नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषों रूपादिविश्वाय कि 
प्रेष्यः सीदासि कुत्सितव्यतिकरेरंहांस्यलं दूंहयन्‌ । 
नीला तानि मुजिष्यतामकलुषो विश्व विम॒ज्यात्मवा- 
नात्मानं घिनु सत्सुखी घुतरजा; सद्वृत्तिभिनिवृतः ॥ 

अथे--अरे, तू नेत्रादि इन्द्रियोका तथा मनका दास 
बन गया है। ये समस्त अपने अपने विषयोंके लिये जैसे 
जैसे तुझे प्रेरित करती हैं वेसे वेसे ही तू कठुषित होकर उन 
विषयोंको तठास करता हुआ भटकता है ओर खिन्न होता 
है। उन्हीं इन्द्रियोंके वश होकर अनेक तरहके खोटे काम 
करके पापोंका संचय भी खूब करता है| परन्तु फिर समय 
पाकर उसके फल तू ही जब भोगता है तब अपनेको दुखी 
मानता है। इससे तू इन इन्द्रियोंकी वश कर । राग-द्वेषको 
दूर करके सर्व विषयोंको छोड़, तथा अपने आत्माकों समझ 
ओर आत्म-ध्यान करके सच्चा सुखी हो, ओर आत्मीय सुख 
भोगता हुआ श्रेष्ठ शुद्ध आचरण द्वारा कर्म-मलका सर्वथा 
नाश करके इस संसारके दुःखसे छटकर निश्वेत हो। जबतक 
तू इन बाह्य विषयोंसे उपरत न होगा तुझे कभी सुख शांति 


प्राप्त नहीं होगी, यह तू निश्रय समझ । 
धन सुखका साधन नहीं हे-- 
अथिनो धनमप्राप्य धनिनोपष्यवितृप्तित: 


कष्ट सर्वोपि सीदन्ति परमेको मुंनिः सुखी ॥६५॥ 
३ 'परमेकः सुली सुली' यह पाठ मी है। सुश्ती' ऐसा नाम सन्यासीका है।। 


( ४७५ ) 
अर्थ--जगतमें जो जीव निधन हैं वे तो धन न होनेसे . 
दुखी हैं आर जो घनिक हैं वे तृष्णावश दुखी हैं| धन न 
होनेपर गृहका गुजारा न चलनेसे जीव कष्ट पाते हं--अप- 
नेको महादुखी समझते हैं। यदि धन हो तो उसको ओर 
भी अधिक बढ़ानेकी फिक्रमें तथा उसकी सेभालकी फिक्रमें 
सदा मम् रहते हैं । खाना पीना भी समयपर नहीं करते। 
इसलिये धनिक लोग भी द॒ःखसे बचे नहीं हैं । इस प्रकार 
देखनेपर संसारमें सभी दुखी हो रहे हैं, विचारे सभी जीव 
दिनरात खेद पारहे हैं | यादि कोई यथाथ सुखी है तो वह 
अकेला मुनि ही है, जिसका कि नाम भी सुखी ऐसा शाख- 
में रूढ है। इसका कारण यही है कि सुखकी प्राप्तिका 
समय कारण धन नहीं है, किन्तु रागद्रेषका अभाव है। 
इसीलिये जबतक धनादिकके साथ रागद्रेष बड़ी तीत्रतासे 
लग रहा है तबतक न धनी ही सुखी होता है, न निधन 
ही | रागद्वेष हटगया हो तो रंचमात्र भी धन या 
दूसरा सुखसाधन न रखनेपर भी साधुजन असीम सुखी कहे 
जाते हैं, ओर सम्भव भी ऐसा ही है । इसका कारण-- 
परायत्तात सुखाद्‌ दुःखं स्वायत्त केवल वरम्‌। 
अन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपरिविनः ॥६६॥ 
अथे--सैसारमें दुःख वहीं हे कि जहाँ पराधीनता है 
और जहाँ स्वाधीनता है वहीं सुख हैं। अथवा पराघीनता 
यही दुःख हैं ओर स्वाधीनता यही सुख है। इंद्रियजनित जि- 


( ७६ ) 

तने सुख हैं वे सब पराधीन हैं--विषयाधीन हैं, इसलिये 
उन्हें दुःख ही समझना चाहिये । क्योंकि जब विषयको 
जोड़ना पड़ता है तब भी दुःख होता है और जब मिला 
हुआ विषय समाप्त हो जाता है तब भी दुःख होता है, तथा 
बीच बीचमें भी बाधा आते रहनेसे सुखका भेग होता रहता 
है। दूसरी बात यह है कि विषयजन्य उतना सुख नहीं हो 
पाता कि जितना चिंताजन्य दृःख सदा ही रहता है, ओर 
वह भी सुख तो कभी कभी ही होता हैं । इसीलिये जहाँ 
स्वाधीनतामें कायक्रेशादिरूप थोड़ासा दुःख भी दिखता हो 
तो भी वह दृःख स्वाधीनतारूप सुखके सामने कुछ नहीं है। 
एवं प्राधीनतारूप महा दृःखके साथ थोड़ासा सुख भी यदि 
होता दिखता हो तो भी वह सुख उस पराधीनतारूप कष्टके 
सामने धूल है । यदि ऐसा न होता तो तपस्वी-जनोंकों ही 
सुखी ऐसा नाम क्‍यों मिलता? सुखी यह नाम तपंत्ियोंका 
रूढ़ी है, दूसरे किसीको जो सुखी कहा जाता है वह केवल 
विशेषण या उपचारकी अपेक्षासे कहा जाता है | तपम्वीके अति- 
रिक्त ' सुखी ' एसा नाम शब्दशास्त्रोंमें किसीका भी नहीं है। 

दो छोकोंसे परिचयाथ साधुओंके गुण कहते हैं 
यदेतत्‌ स्वच्छन्दं विहरण मकार्पएय मशन 
सहायेंः संवासः श्रुतमुपशमेकश्र मफलम्‌ । 
मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरायातिविमशन्‌ 


न जाने कस्यय परिणतिरुदारस्य तपसः ॥६७॥ 


( ७४७ ) 

अथ--मुनियोंकी महिमाका वणेन करना अशक्य है, 
जिनका कि विहार सदा खच्छन्द ओर विषय-कामना रहित 
है । संसारी जितने जीव हैं वे सब इंद्रियोंके आधीन हैं, 
इसीलिये कभी गमन भी करते हैं तो खच्छन्द नहीं, केवल 
विषयसिद्धिके प्रयोजनके वश | साधुओंका भोजन दीनता 
रहित होता है | वे कभी भी भोजनकी याचना नहीं करते। 
किसी श्रद्धा गृहख्थने भक्तिपुरस्सर प्राथेना करके दिया 
तो लेते हैं नहीं तो भोजनके बिना भी अपने चित्तमें खेद 
नहीं करते । पहलेकी तरह ही उनका परिणाम भोजन न 
मिलनेपर भी प्रसन्न तथा संतुष्ट रहता है । परंतु संसारी 
जीवोंकी यह बात नहीं हैं । इनका भोजन एक तो पराधीन 
है, इसलिये दीनता धारण किये बिना नहीं मिलता; दूसरे 
संतोष-रहित है | निधनको तो पराया आसरा भोजनकेलिये 
सदा ही करना पड़ता है, याचना भी करनी पड़ती है, ओर 
जितना मिलता है उससे संतोष नहीं होता है। जो धनिक 
हैं उन्हें भी प्रण भोग-सामग्री न रहनेसे दुःख ही बना रहता 
है । सामग्रीका पृूण इच्छित मिलना किसीको भी संभव नहीं 
होता, यह बात सभीके अनुभवगोचर है। मुनियोंकों सदा 
उत्कृष्ट श्रावक अथवा मुनि ओर आयेपुरुषोंका ही सहवास 
रहता है जो कि संसारी जीवॉको मिलना बहुधा दस्साध्य 
है | संसारी जनोंका व्यसन अनेक खोटे कामोंमें लगा रहता 
है, किन्तु घनि्योका व्यसन जिनशासनका अभ्यास करना 
ही है, जिससे कि उनके परमशांत दशा प्रगट होती है । 


( जञूट )' 

- संसारी जीव यदि शाखका भी अभ्यास करे तो उस अभ्यास- 
से अहंकार बढ़ता है, शांत-दशा प्रगट नहीं होती । साधुओं- 
के मनका वेग अत्यंत मंद हो जाता है, ओर संसारियोंका 
मन चंचल बना रहता हैं। अध्यात्म विचार करते करते 
साधुओंका मन यदि बाह्य विषयोंमें भी कदाचित्‌ जाता है 
तो वह भी उत्तम कामोंमें ही जाकर लगता है निडृष्ट काम्मों- 
में नहीं । संसारी जनोंका मन अध्यात्मा्चितवनमें तो 
लगता ही नहीं है, किन्तु बाहर भी लगता है तो वह खोटे 
विचारोंमें ही सदा आसक्त रहता हैं। हम नहीं कह सकते 
हैं कि मुनि-जनोंकी यह उत्कृष्ट लोकोत्तर परिणति होना 
किस तपश्चयाका फल है ! अथवा ऐमे कोन साधु होंगे कि 
जिनको उत्कृष्ट तपका यह फल प्रगट हुआ होगा ! 

भावाथे--यद्यपि ऐसे साथु विरले हैं, परन्तु सच्चे 
साधु वेही हैं । जो अपनेको साधु बताकर लोगोंको ठगते हैं 
वे साधु न समझने चाहिये | 
विरतिरतुला शास्र चिन्ता तथा करुणा पता 
मतिरपि सदेकान्तध्वान्तप्रपद्चविभेदनी । 
अनशनतपश्चयां चान्ते यथोक्तविधानतों 
भवति महतां नाल्पस्येदं फन्न तपर्मो विधेः ॥६प्॥ 
अथे--उन महात्मा साधुओंक़ी हम कहाँतक प्रशंसा 
करें कि जिनमें संसारसे बेराग्य ओतप्रोत सदा भरा ही 
रहता है; निरंतर जो शास्रोंका ही चिन्तवन करनेवाले हैं; 


( ७९ ) 
जिनका मन सदा करुणासे पूरित रहता हे--जीवोंका कल्याण 
किस तरह हो--पांसारिक जीव दुःखोंसे कब ओर केसे 
मुक्त हों यही विचार जिनके अन्तःकरणमें सदा जारी रहता 
है; जिनका ज्ञान एकान्त दुराग्रह अथवा विपरीत ज्ञानरूप 
सघन अंधकारका नाश करता है, ओर अन्‍्तमें मरणके समय 
जो समाधि धारण करते हैं, अथोत्‌ भोजनादि बाह्य सामग्रीको 
त्याग तथा भीतरी रागड्वेषकों कृश करके जो शाख्रानुसार 
आत्माके स्वरूप चिन्तवनमें लीन होते हैं । ऐसी परिणाति 
होना यह छोटे मोटे तपथ्वरणका फल नहीं हे। ऐसी परि- 
णति महापुरुषोंकी ही हो सकती हैं। दीन पुरुष ऐसी 
आत्मोन्नति कहोंसे कर सकते हैं ? जो कि थोड़ेसे विध्नसे 
ही चलायमान हो जाते हैं। उनसे इस सर्वेक्ष्ट तपकी 
आराधना केंसे हो सकती है ? एवं जो कि निरन्तर विपय- 
वासनामें लीन रहते हं, शा्राभ्याससे पराड्मुख रहते हूं, 
जिनके चित्तमें करुणाका नाम भी नहीं है, एकान्त विप- 
रीत भ्रद्धाको जिन्होंने अपने अन्त+करणमें स्थान देरक्‍्खा 
है, मरते मरते भी जिनसे भोजनादि विषयवासना छूटती 
नहीं है, ऐसे दीन जन क्या ऐसी आत्मोन्नति कर सकते 
हैं ? कभी नहीं । संसारवर्ती-एहस्थ जीव भी कुछ थोड़ीसी 
धमवासना पाकर अपनी परिणतिको सुधारते हैं; अनन्तानु- 
बन्धी तीव्र कपायोंका उपशम तथा क्षय करके विषयवासनाको 
कृश करते हैं, तथा एकदेश वत धारण करके विषयवासनाको 
ओर भी अधिक कम करते हैं, परंतु तो भी क्‍या साधुओंके 


( ८० ) 

यदको पासकते हैं ? कभी नहीं | 

तपदचरणादि कायक्लेश सहकर कष्ट क्‍यों भोगें ? 

धर्मके साधनथूत शरीरकी तो रक्षा करना 
ही उचित है। इसका उत्तर 

उपायकोटिदुरक्षये स्वतस्तत इतोन्यतः । 
सबेतः पतनप्राये काये कोय तवागअहः ॥ ६६ ॥ 

अथे--अरे जीव, यह शरीर क्या स्थिर रह सकता है? 

कमी नहीं। कोटि कोटि यत्न इसकी रक्षाकेलिये किये 
जॉय तो भी यह शरीर इधर उधरसे विशीण ही होता रहता 
है ओर अन्तमें एक दिन संपूणण ही नष्ट हो जाता है। तू 
इसकी स्वयं रक्षा कर या दूसरोंसे करा, परंतु यह कभी भी 
स्थिर नहीं रहेगा | जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य कभी न 
कभी नष्ट होगा ही, यह न्याय तुझे क्‍या मालूम नहीं हे ? 
यदि मालूम है तो फिर क्यों तेरा यह आग्रह है कि इसे में 
संभालकर रकखूं, कभी भी नष्ट न होने दूँ। 
है तो फिर क्या करना 

श्रवश्यं नश्वरेरभिरायुःकायादिभियदि | 
शाश्वतं पदमायाति म्ुधा5प्यातमवेहि ते ॥ ७० ॥ 

अथे--अरे, तेरी बुद्धिमानी तो इस बातमें हे कि 
'आयु-कायादिक जब कि अवश्य नष्ट होनेवाले हैँ तो जबतक 
वे तुझे छोड़ने न पावें तभी तक तू उनसे प्रीति हटाकर 
शाइवत पदको प्राप्त करले । क्‍योंकि तू उनसे विरक्त हो या 
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मत हो, परंतु वे तो एक दिन तुझे अवश्य ही छोड़ेंगे। 
हाँ, तू उन्हें यदि पहलेसे स्व॒तः छोड़देगा तो राग-देषजन्य 
कमेबन्ध न होकर अविनाशी पद तुझे मिल जायगा ओर 
यदि वे तुझे पहलेसे छोड़ जायेंगे तो रागठ्ेेषजन्य तीत्र 
पापका बंध होनेसे तुझे संसारके दुःखदायक भाषोंमें रुलना 
पड़ेगा। पर जो शरीरादिक तुझे अभी मिले हैं. वे शाइवत 
रहनेवाले कभी नहीं हैं यह तू निश्य समझ | क्योंकि आज- 
तक किसी दूसरे मनुष्यके शरीरादिक भी कभी शाश्वत रहे 
हैं; जो कि तेरे भी शाह्वत रहेंगे ? जब कि ये अवश्य नष्ट 
होने वाले ही हैं तो तू उनसे पहलेसेही स्नेह छोड़कर यदि 
शाश्वत पदकी प्राप्ति करले तो तेरी वृद्धिमानी है ओर तब 
तू ऐसा समझना कि यह पद मुझे सहजमें यों ही मिल गया। 
क्योंकि उस पदके प्राप्त होनेमें तेरा गॉठका क्‍या लग 
जायगा ? तपर्चरणादि द्वारा जो शरीर विशीणे होगा वह 
बैसे भी विशीण तो होनेवाला ही था। 
आयु-कायादिकोंका नञ्वर स्वभाव दो छलोकों द्वारा दिखाते हैं 
गन्तुमुच्छुवासनिश्वासेरभ्यस्य्येष संततम्‌। 
लोकः प्रथागेतो वाज्छत्यात्मानमजरामरम ॥७१॥ 


अथ--शध्रास निरंतर आते जाते हैं उनके द्वारा यह 
आत्मा तो यहाँसे निकल जानेका निरंतर अभ्यास कर रहा। 
है, परन्तु मनुष्य इससे एक उलटा ही संकरप बांधता रहता है। 
वह समझता है कि में कमी यहाँसे मरूँगा ही नहीं; मैरा 
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आत्मा अजर अमर है । अरे, क्‍या तुझे यह नहीं दिखता 
कि आयुके अंश श्वासोच्छवासके मिससे निरंतर कम हो रहे 
हैं, ओर इसी तरहका अभ्यास करते करते एक दिन यह 
आत्मा ही शरीरसे निकल जायगा। अथवा कितने ही 
अज्जानी तापस कुंभक आदि योग साधन यह समझकर 
करते हैं कि हम अजरामर हो जॉयगे, इस योग साधनके 
बलपर इसी शरीरमें सदा बने रहेंगे | पर वे यह नहीं सम- 
झते कि हम कुभकके द्वारा जिन प्राणोंकी बार बार अपने 
भीतर भरते हैं वे ही बार बार रेचक योगसे बाहिर निकल 
जानेका अभ्यास कर रहे हैं। जब कि ऐसा है तो तू अपने- 
को अजरामर क्‍यों समझ रहा है ? आगेके भवोंका सुधार 
करनेकी तुझे चिन्ता क्‍यों नहीं है ? ओर भी सुन 
गलल्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसालिल 
खल्न: कायोप्यायुगेतिमनुपतत्यष सततम्‌ | 
किमस्यान्येरन्येद्रेयमयमिद जीवितमिह 
स्थितो भ्रान्ता नावि स्वनिव नमु | स्थास्सु मयधी ॥७२॥ 

अथ--आयुष्य तो निरन्तर थोड़ा थोड़ा होकर श्षीण 
होता ही हे, परन्तु यह दुष्ट शरीर मी आयुके साध ही साथ 
क्षीण होता जाता हे | इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर ये 
दोनों ही सर्वथा नष्ट होजानेवाले हैं। जब कि इन दोनों 
आयु ओर कायका ही यह हाल है जो कि जीवनके खास 
आधार हैं तो प्रत्यक्ष जुदे दिखनेवाले ख्रीपुत्रादिकी क्या 
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बात हैं ! अथात्‌ जब कि जीवके साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखने- 
वाले ये दोनों ही खिर नहीं हैं तो ख्रीपुत्रादि जो जीवसे 
प्रत्यक्ष जुदे दिख रहे हैं वे केसे चिरकालतक स्थिर रह 
सकते हैं ? उनकी स्थिति पूण होनेपर वे भी अवश्य तुझसे 
जुदे होंगे। ऐसी अवख्थामें तेरी यह समझ कि में कभी न 
मरूँंगा, ठीक उसीके समान है कि जो मूखे चलती हुई 
नोकामें बेठा हुआ अमसे अपनेको यह समझ रहा हो कि 
मैं स्थिर बैठा हुआ हूँ । यद्यपि उसे नोकामें बेठे हुए चाहे 
यह भान ग्रत्यक्षसे न हो कि में चल रहा हूँ, तो भी उसका 
चलना अवश्य सिद्ध है । इसी प्रकार उत्पन्न हुए जीवका 

मरना भी अवश्य सिद्ध 
इसके समझनेके लिये बहुत ही सुगम अनुमान है । 
देखो, जिस कुणका पानी अरहट यंत्रके द्वारा थोड़ा थोड़ा 
बाहर निकलता रहेगा वह क्यों न कम होगा १ इसी प्रकार 
श्रासोच्छ्वास द्वारा जिसका आयुष्य निरंतर बाहर चला 
जाता हैं उसका आयुष्य क्‍यों न घटेगा ? अवश्य ही घटेगा। 
ओर जिसमें हानि निरंतर होते हुए भी कुछ बढ़वारी न हो 
तो उस उत्पन्न होनेवाले पदाथका कभी न कमी सर्वथा 
निःशेष होना भी संभव ही है | कुएका जल जब बढ़नेसे 


रुक जाता हैं तब जरूर नष्ट भी हो जाता हैं । आयु भी जो 
जन्मसे पहले निश्चित हो जाती हैं उसमें बढ़वारी कुछ भी 
होनेवाली नहीं हे। फिर जो आयु निरंतर श्वासोच्छवास 
द्वारा घट रहा है वह कभी न कभी क्यों . न नष्ट होगा. ६ 
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अथवा नोकामें बेठा हुआ मनुष्य चाहे खय॑ गमन नहीं 
करता, तो भी उसकी आश्रयभूत नोंका जब बिना रोक 
टोक चली जा रही है तो वह उसीमें बेठा रहकर क्यों न 
दूसरी जगह पहुँचेगा! इसी प्रकार जिसके आधाररूप आयु- 
काय निरन्तर क्षीण हो रहे हैं वह चाहे थोड़ा भी इधर उधर 
होना न चाहे, पर उसके आधारका जब्र सर्वथा क्षय हो 
जायगा तब वह कहाँ रह सकता है ? उसका मरण भी 
अकय होगा--इस गतिसे दूसरी गतिको प्राप्त अवश्य होगा। 
जीते या मरते सुख कभी नहीं है 
उच्छूवासखेद जन्यत्वादःखमेवात्र जीवितम्‌ | 


ततद्विरामे भवेन्मृत्युनंणां मण कुतः सुखम्‌ ॥७१॥ 
अथे--अरे भाई, जबतक उच्छवास है जीना भी तभी 
तक है। परंतु श्वास लेनेमें निरंतर कष्ट होता है तो फिर 
जीना भी दुःखदायक ही हुआ, जीनेमें सुख केसा ! जब 
कि खेदकारी उच्छूवास खतम हो जाय तो जीना नहीं हो 
सकता है, फिर तो मरण ही होगा । उस मरणमें भी सुख 
नहीं मिल सकता हे, क्योंकि जहाँ सुखभोक्ता जीव ही नहीं 
है वहाँ सुख केसा ओर किसको ? अथवा मरनेको तो तू 
खये ही दुःखमय मानता हे। जब मरण होता है तब 
. जीवको वेदना भी प्रायः इतनी होती है कि जिसका वर्णन 
करना कठिन है । जब जीवोंको जीते हुए भी सुख हा हे 
ओर मरनेपर भी नहीं हे तो कहो संसारमें सुख केसां और 
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कहापर है ? सुख है तो एकमात्र शरीरसे स्नेह छोड़नेपर ही 
है, जिससे आगेके लिये शरीरका संबंध ही टूट जाता है । 
शरीर रहते हुए तो कहीं कभी किसीको भी सुख नहीं है । 

जीनेमें सुख होना असंभव ओर जीनेकी क्षणिकता 
जन्मतालदुमाजन्तुफलानि प्रच्युतान्यघः । 
अ्प्राप्य म॒त्युभूभागमन्तरे स्युः कियशिरम्‌ ॥७४७॥ 

अथे--जन्मरूप तालबृक्षके ऊपरसे टूटकर जन्तुरूपी 
फल नीचेकी तरफ जो गिर रहे हैँ वे मरणरूपी भूमितक न॑ 

पहुँचकर बीचमें कितनी दे्‌रतक ठहरेंगे १ 

भावाथे--जैसे तालइक्ष सभी वृक्षोंमें ऊंचा वृक्ष है, 
परंतु उससे भी टूटकर नीचे पड़ते हुए उसके फल बीचमें 
कितनी देरतक ठहर सकते हैं ? बहुत ही शीघ्र वे भूमिपर 
आपड़ते हैं। इसी प्रकार गरभोवतारसे लेकर उत्पत्ति पयेतकी 
अवस्था हुई, तालबृक्ष ओर मरण हुआ नीचेकी भूमि, एवं 
उत्पन्न होकर मरणप्राप्तिसे पहले तक बीचकी जो अवस्था हें 
तरह हुआ अंतराल। ऐसी अवस्थामें जीवका जन्म लेनेके' 
अनन्तर अन्तरालमें रहना कितनी देरतक हो सकता है ! 
बहुत ही थोड़ी देरमें वह मरण--भूमितक पहुँच जायगा ॥ 
संभव भी यही हैं। जीवके जीनेका कुछ भी ठिकाना नहीं 
है । चाहे जब उसका मरण हो सकता हे। प्रथम तो किसी- 
को यही बात मालूम नहीं रहती कि मेरा या किसीका भी 
आयुष्य कब तकका है ? किसीका आयुष्य यदि अधिक भी 
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हुआ तो भी बीचमें अनेक कारणोंसे क्षीण हो जानेकी 
संभावना रहती हैं, जिससे कि छोटी ही अबखामें 
मरण हो जाना संभव हैं । विरला ही कोई ऐसा जीव होता 
है कि जो पृणे आयुष्य भोगकर मरता हो, नहीं तो सभीका 
आयुष्य कुछ न कुछ क्षीण होता ही है । चिंता रोग आदि 
व्याधियाँ सभी जीवोंको लगी रहती है जो कि आयु क्षयके 
खास कारण हैं । देखते भी हैं कि बहुतसे जीव जन्म लेकर 
बहुत ही जल्दी मर जाते हैं, बड़ी अवश्थातक बहुत 
ही थोड़े मनुष्य जीते जागते रहते हैं। इसीलिये इस 
जीवनकी अंतरालकी उपमा दी है । इस प्रकार जीवनको 
क्षणमंगुर समझकर थोड़ेसे सुखाभासके लोभसे उस असली 
आत्महितका साधन छोड़ना नहीं चाहिये, जिससे कि 
अविनश्वर खाधीन सुख प्राप्त हो सकता हे ओर जहाँसे 
फिर मरना नहीं है । 
मनुष्यकी रक्षाका होना असंभव हे 

ज्षितिजलघधि।भेः संख्यातातैबहिः पवनेस्तरिभिः 
परिवृत्तमतः खेनाधस्तात्‌ खलासुरनारकान्‌ | 
उपरि दिविजान्‌ मध्य कृत्त्वा नरान्‌ विधिमन्त्रिणा 
पतिरपि नृखां त्राता नेको हालंघ्यतमो5न्तकः ॥७५॥ 

अथे--ईश्वरके सश्टि-का्ये करनेमें मेत्रीका काम देने- 
वाला जो विधाता, उसने मनुष्योंकों निबेल समझकर अनेक 
प्रकारसे उनकी रक्षा करना चाहा | जहाँ मनुष्योंको रहना 
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था उसके आस पास असंख्यातों द्वीप समुद्र खाई कोटोंकी 
जगह तयार कराई, उनके भी आगे सबके बाहर बीस बीस 
इजार योजन मोटे बातबलयोंके तीन कोट तयार करायें, 
ओर उनके भी आगे सर्व व्यापक्र आकाशको रक्‍्खा । इतने 
कोट खाइ्योंके बीच मनुष्योंकोी रकक्‍्खा। ऊपर नीचेकी भी 
रक्षा करना उसने छोड़ा नहीं | नीचेकी तरफ तो दुष्ट स्व- 
भाववाले क्रूर असुर तथा नारकियोंकों बसाया और उपरकी 
तरफ देवोंका बास कराया । निरंतर मनुष्योंकी रक्षा होनेके 
लिये मनुष्योमेंसे भी ब्रलवानोंकों राजा बनाया । परंतु 
मनुष्योंके स्वामी राजा भी उनकी रक्षा नहीं कर सके ओर 
खाई कोट आदिसे भी उनकी रक्षा नहीं हुईं। जब कि 
सर्वतोबली यम आकर मनुष्यको पकड़ लेता हैं तब उसका 


रोकना सर्वथा असाध्य हो जाता है 

परंतु वह यम करता क्या है ? जीवको तो नष्ट कर ही 
नहीं सकता है, केवल उस जीवका पुराने शरीरसे वियोग 
करा देता हैं। शरीर तो फिर भी नवीन मिल जाता है, 
परंतु पहला शरीर छोड़नेमें जीवको बहुतसे कष्ट अवश्य होते 
हैं ओर जिन वस्तुओंके साथ उसे इष्ट मानकर प्रीति उत्पन्न 
हुई है उन वस्तुओंका वियोग होनेसे अत्यंत कष्ट होता है । 
इसीलिये जब शरीरकी रक्षा होना असाध्य हें ओर यहाँकी 
सभी वस्तुओंसे वियोग अवश्य होनेवाला है तो फिर यहाँ 
पर प्रीति करना पूरी मूखता है। प्रीति आत्मस्वभावके साथ 
करनी चाहिये जो सदा शाश्वत होनेसे कमी अपनेसे जुदा 


( ८८. ) 
होनेवाल़ा ही नहीं हैं। ऐसा करनेसे आगामी नवीन शरीर 
धारण करना नहीं पड़ेगा जिससे कि बार बार ऐसे दुःख 
भोगनेकी वारी आया करे। क्योंकि पर-वस्तुओंमें रागद्वेष 
होनेके कारण विभाव परिणाम होनेसे जो शरीरजनक पाप- 
कर्म बँधता है वह जीवकी परिस्थिति खाभाविक रहनेपर 
नहीं बरंधेगा । जब शरीरका बीज ही नहीं रहेगा तो नवीन 
शरीरका अक्ऊर किस तरह प्रगट होगा ? इस प्रकार खाभा- 
विक परिणति रखनेसे क्रमशः शरीरका अभाव, तज्जन्य 
दुःखोंका उच्छेद तथा अव्याबाध सुखमय मोक्षकी प्राप्ति 
हो सकती है । 
कालकी अनिवाय गतिका दृष्टान्त 

अविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमल्िनः 
खलो राहुर्मास्वद्शशतकराक्रान्तभुवनम्‌ । 
स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरम्‌ 
परिप्राप्ते काले विलसति विधो' को हि बलवान्‌॥७७॥ 

अथे--जिसका पहलेसे इतना पता भी नहीं लग पाता 
कि यह कहॉपर हें ओर कहाँसे आवेगा, जिसको लोग शरीर 
रहित कहते हैं तथा दूसरोंको निगल जाता है इसलिये जो 
पापी है, जिधका देह काला एवं अत्यंत मलिन है, ऐसा 





१ 'विलसितविधे: ऐसा मी पाठ हैं। ऐसा पाठ माननेसे “विलसितो मुक्तो 
विधिरायुः कमे यस्‍्य तस्य पु: अर्थात मोगकर खतम होएया है आयुकर्म॑ 
शिक्तका उस पुरुषह्या ऐछा नाम बन जाता है । 


( ८९ ) 
दुष्ट राहु, प्रकाशमान सयेकों भी समय पाकर निमल जाता 
है जो कि अपने देदीप्यमान हजारों किरणोंके द्वारा.संपू्ण 
लोकको प्रकाशित करता ह। इसी प्रकार जिस जीवका आयु- 
कर्म भोगकर फल देकर चुक जाता हैं उसका अतकाल 
आजाने पर पापोदय होनेसे ऐसा कोन बलवान हे जो फि 
फिर उस जीवको बचा सकता हो १ अहा, वह कष्ट अवाच्य 
है। यह यम भी ठीक राहुके समान ही हे, क्योंकि यह भी 
शरीर रहित अमूर्तिक है ओर इसके रहनेका भी कोई 
नियत स्थान नहीं है, तथा यह भी पापी हें--मलिन हें । 
जी घातकी होता है उसीको लोग मलिन, दुष्ट कहते हैं । 
इसीलिये कविजन कालका खरूप काला, भयंकर, हर, आर 


हिंसक वर्णन करते हैं । 
कालको ऐसा मानना केवल उपचरित नयके अनुसार 


हैं, न कि उसका ऐसा खरूप यथाथे ही हे। क्योंकि काल 
द्रब्यथके जो दो भेद हैं उनमेंसे निश्रय-नयाश्रित काल तो 
द्रव्यवरूप हे जिसको कि वस्तुओंकी उत्पत्ति तथा विपकत्तिमें 
सीधा सहायक माना ही नहीं जाता है। रहा व्यवहार-नया- 
घीन काल, सो वह भी जान-बूझकर किसीका कतो हतो 
नहीं है; क्योंकि वह जड़ वस्तु है। जड़में करने हरनेकी 
कल्पना ताचिक विचारसे नितान्त दूर हे । बस्तुकी स्थिति 
उसके बंधनादिकी योग्यतापर रहती है | जेसे एक घड़ेको 
यदि खूब ठोक पीटकर मजबूत बनाया, या अग्नि खूब: 
अच्छा पकाया, अथवा उसमें कोई आघात जल्दी न लग 


; ( ९० ) 
गया हो तो वह अधिक समयतक ठहरता है, नहीं तो नहीं। 
इसी प्रकार सभी वस्तुओंकी स्थिति निरनिराले कारणवश 
हीनाधिक हुआ करती है । इसलिये कालमें कुछ भी समथे 
कारणता नहीं है | यथाथे देखा जाय तो व्यवहार काल 
कोई निराली चीज मी नहीं हैे। निश्रय कालके द्वारा उत्पन्न 
हुई जो वस्तुओंमें निरनिराली स्थिति है वही व्यवहार काल 
कह्दाता है । उसे कहींपर तो उन उन वस्तुओंका ही पयोय 
कहा है ओर कहीं कहींपर वस्तु-पयोयोंकी मयोदा सूचित 
करनेवाला, परंतु निश्रय काल संबंधी पयोय ऐसा कहा है | 
चस्तुकी स्थिति पूण होनेपर अवश्य ही पलटन होगी । इसी 
अथंका भयंकररूप दिखानेके लिये लोगोंमें यह कल्पना 
चलगई है कि काल जीवोंको मारता है उसके आजानेपर 
जीवको कोई भी बचा नहीं सकता है; इत्यादि । 
दूसरा दृष्टान्त 
उत्पाद्य मोहमदविश्रममेव विश्व 
वेधाः स्वयं गतघृणष्ठगवयथेष्टम । 
संप्तारमीकरमहागहनान्तराल्े 
हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समथेः ॥७०॥ 

अथे--वेधा नाम पूर्वोपाजित कर्मका है। यह पूरा ठग 
है। निरदेय ठप जिस तरह लोगोंको मादक वस्तु खिला 
पिछाकर असावधान करके किसी निजन ख्थानमें माल 
छूटकर मार डालते हैं, उसी तरह यह निर्देय विधाता मी 


( ९१ ) 

संसारी जनोंको मोहकर्मोदय-जनित रागद्वपके द्वारा हिता- 
हित-परीक्षामें असावधान बनाकर, महाभय्ेकर संसारवनके 
बीच आत्मीय धनको लूटकर मार डालता है । जब कि वह 
मारने लगता हे तब किसका सामथ्ये हे कि उससे जीवको 
'बचावे ! 

जिस निमित्तसे एक पर्यायसे प्यायान्तर हो जाता है 
वह निमित्त ही काल है। वर्तमान आयुकर्मके समाप्त होनेसे 
तथा आयु ओर आनुपूर्वी आदि नवीन कर्मोंके उदय होनेसे 
जीवका एक पयोय बदलकर दूसरा पर्याय उत्पन्न होता है, 
इसलिये देव या कर्म ही सच्चा काल है | वही इस इलोकमें 
-कालकी जगह कहा गया है। यहाँ का्यका कारणमें उपचार 
किया गया है| काल नाम किसी पर्योयके अन्त समयका 
'है। जीवॉकी परयायोंका अन्त देवनिमित्त द्वारा होता है, 
'इसलिग्रे कारणमें कायंका आरोपण युक्तिसंगत कहा जा 
सकता है। इसपरसे यह मी सिद्ध होता हे कि जबतक 
जीवके साथ कर्म लगा हुआ है तबतक कालसे बचना नहीं 
हो सकता है। सिद्ध भगवान्‌ ही कर्म रहित हैं इसलिये 
कालसे वे ही बचे हुए हैं । 

अचानक आजानेवाले कालसे सावधान रहनेका उपदेश 

कदा कघं कृतः कर्म न्नित्यतक्येः खल्लोइन्तकः । 
आपम्नत्येत्र किमित्याध्यं यतध्वं श्रयसे बुधाः ॥७८॥ 

अथे--अरे सुज्ञ मनुष्यों, काल तुम्हें छोड़नेवाला नहीं 


( ९२ ): 

है, आवेगा तो अकश्य ही । फिर तुम यों ही क्यों बेठे हो? 
अपने कल्याणाथे यत्र क्‍यों नहीं करते ? वह आनेवाला 
अवश्य है, वह निश्चितरूपसे कब आवेगा, किस तरह आवेगा, 
कहाँसे आवेगा ओर कहाँपर आवेगा यह निश्रय नहीं है। 
कौन जाने कब आवेगा, किस तरह आवेगा, कहाँसे 
आवेगा, कहॉपर आवेगा ? ऐसी हालतमें कुछ भी यल्र 
न करके निश्चिन्त बेठे रहना, अथवा यह विचार 
करना कि जब वह आवेगा तमी हम उपाय करेंगे, 
कितनी बड़ी भूल है? क्या ठीक उस समय यत्र करनेसे 
कुछ हो सकेगा? आग लग जानेपर कुआ खोदना क्‍या कुछ. 
उपयोगी हो सकता हे ? (जो कुछ भी तुम यल्र करो वह 
शरीर रक्षाथे मत करो) किंतु आगे शरीरका संबंध ही न 
रहकर निरतिशय सुखकी प्राप्ति हो, ऐसा करो । शरीरकी 
तो हजार रक्षा करनेपर भी वह नहीं रहेगा यह निश्चय हो 
चुका है| इसलिये 
असामवायिक मत्यारेकमालोक्य कश्चन । 
देश काल विधि हेतु निश्चिन्ताः सन्तु जन्तवः॥७९॥ 

अथ---तुम ऐसे किसी एक देशमें जाकर निश्चित वास 
करी कि जहाँ मृत्युका कुछ भी सम्बन्ध न हो। ऐसा कोई 
एक काल देखो कि जिसमें मृत्यु न आसकता हो । कोई 
एक ऐसा ढंग सोधो कि जिसके अनुसार चलनेसे मृत्यु 
आक्रमण न कर सके | कोई एक कारण ऐसा मिलाओ कि 


( ९३ ) 
जिसके अवलम्बनसे समृत्युकी दाद न लग सकती हो'। यह 
सब जब तुम करलो तथ तुम्हें निश्चित होना चाहिये। परंतु 
यह ध्यान रक्खो कि जबतक तुमसे शरीरका संबंध छूटा 
नहीं है तबतक ऐसा देश, काल, विधि तथा हेतु कभी 
मिलनेवाला नहीं है । ऐसे देशादिक तो तुम्हें तभी मिलेंगे 
जब कि तुम शरीरसे स्नेह हटाकर बीतराग होकर अध्यात्म 
चिन्तवन करने लगोगे। क्योंकि ऐसा संबंध संसारमें तो 
कहींपर भी है नहीं; एकमात्र हे तो संसार छुटकर होनेवाली 
चिदानन्द दशाके प्राप्त होनेपर ही है। इसलिये शरीररक्षाके 
प्रयत्षमें लगनेसे तुम्हारा मृत्युसे छुटकारा होना असंभव है। 
इसीलिये इस धुनकी छोड़कर आत्मकल्याण करनेके लिये 
डी तुम्हें घत्र करना चाहिये | 
सत्रीको अनुपसेव्य दिखाते हैं 

अपिहितमहाधोरद्वारं न कि नरकापदा 

मुपकृतवतो भूयः कि तेन चदमपाकरोत । 

कुशलविलयन्बालाजाले कल्नन्नकलेवरे 

कथमिव भवानन्र प्रीतः पृथग्जनदुलेभे ॥८०॥ 

अथे--स्त्रीमें अमयोदित आसक्त होनेवाले मनुष्य, क्या 
आत्महितसे वंचित होकर ओर अनेक पाप संचित करके 
नरकमें नहीं पड़ेंगे ? अवश्य पड़ेंगे | जबकि ऐसा निश्चित 
है तो ख्लीरत मलुष्योंको नरककी घोर आपत्तियोंमें प्रवेश 
'करानेके लिये स्त्रीका शरीर खुला हुआ बड़ासा दरकजा 


( ९४ ) 

ही समझना चाहिये। इसीलिये अनेक उपकार करनेवाले: 
जीवका भी इससे अपकार ही हुआ है ऐसा कहना चाहिये 
ओर मनुष्यके कल्याणकों भस्म करनेके लिये इसे प्रखर 
अग्निज्वाला समझना चाहिये | अरे, यह कलत्रका कलेवर, 
नीच पामर अज्ञानी जनोंको दुलेम्य सरीखा जान पड़ता 
है। परन्तु तू इसका स्वरूप अकल्याणकारी समझकर भी 
क्यों इससे श्रीति करता है 

पुरुषोंको मुख्य मानकर उनको संबोधनकर यह उपदेश 
दिया गया है, किंतु स्त्रीकेलिये जब यह उपदेश समझना 
हो तब ऐसा अथे करना चाहिये कि स्त्रियों छुत्सित व्य- 
मिचारी पुरुषोंके संबंधसे व्यसनोमें आसक्त होकर आत्महित 
से वंचित रहती हुई अनेक पाप संचित करके क्‍या नरकोंमें 
नहीं पड़तीं ? अवश्य पड़ती हैं, ओर उनको नरकोंमें डालनेके 
निमित्त वे पुरुष होते हैं । इसलिये वे पुरुष उन्हें नरकके 
घोर दुःखोंमें प्रवेश करानेके लिये उघड़े हुए विशाल द्वारके 
समान हैं | एवं पुरुषोंका कामपूण अग, स्त्रियोंके समस्त 
कस्याणकी जला डालनेवाला जाज्वस्थयमान अग्निस्‍्फुलिंगके 
समान है| गृहध्भमें स्त्रियोंके द्वारा पुरुषोंकी जो अनेक 
उपकार मिलते हैं उनके बदलेमें वे पापी पुरुष हैं कि जो 
उनको नरकोंमें डालकर उनका अपकार करनेवाले हैं। काम- 
सेबनकेलिये समथ ऐसे पुरुषोंका प्राप्त होना वे ही स्त्रियाँ 
दुलेभ समझती हैं जो नीच, क्षुद्र, अन्भानपूण हैं । उत्तम 
रि्योंको वह शरीर कुछ भी अपू्षे अनुपम तथा दुर्लभ नहीं 


( ९५ ) 

जान पड़ता है; क्योंकि पृण्यके उदयसे उत्तमसे उत्तम पुरुषों- 
का संबंध होना सहज है, तो भी निस्सार होनेसे वह आद- 
रणीय नहीं है | इसीलिये हे कुलीन भगिनियों, तुम इसमें 
आसक्त मत होओ जिससे कि तुम्हें अनेक भवोंतक नरका- 
दिके घोर दुःख भोगने पढ़ें । 
व्यापत्पबम्यं विरामविरसं मूलेप्यमोगोचितं 
विश्वकुक्षुत्ततपातकुष्टकुथितायुग्र मयेश्द्चिद्वितम्‌ । 
मानुष्यं घुशभक्तितेज्ुसदर्श नाम्नैकरम्यं पुन- 
निसतसारं परलोक बीजमचिरात्‌ कलेह सारीकुरु॥८१॥ 

अथ--ईखके सांठे आदिमें ओर अंतमें तो सत्र निरु- 
पयोगी ही होते हैं, बीच बीचमें निस्सत्व गांठें भी सभीमें 
रहती हैं | गांठोंकी जगह अतिशय कठोर तथा नीरस होती. 
है इसलिये वह किसी मी कामकी नहीं होती। रही नीचेकी 
जड़, वह भूमिके भीतर रहनेसे सर्वथा नीरस ओर कठोर 
होजाती है, इसलिये वह भी निरुपयोगी ही है। ऊपरी भाग- 
तक तो रस पहुंच ही नहीं पाता, वह केवल नीरस नीरसे. 
भरा रहता है इसलिये उसे भी लोग निरुपयोगी समझकर 
फेंक ही देते हैं । गांठोंक बीच बीचमें कुछ थोड़ासा भाग 
ऐसा होता है कि जो खाया जासकता है । अतएव इस 
विषयमें प्रथम तो बुद्धिमान मनुष्यकी यह चाहिये कि वह 
उसे मोग्य होनेयर भी संपूण न भोगकर उसमेंसे कुछ बीजः 
केलिये भी शेष रक्‍खे, नहीं तो फिर आगे वेसा भोगना. 


( ९६ ) 

कहां मिल सकेगा ? परंतु वह सांठा जितना कि भोगने 
योग्य है उतना भी यदि सड़ गया हो, काना पड़ गया हो 
तो फिर वह जरासा भी भोगने योग्य नहीं रहता । ऐसी 
हालतमें तो यदि कोई मूख मनुष्य उसे खानेकेलिये चीड़ 
फाड़ डाले तो उस मनुष्यकोी उस सांठेमेंसे कुछ खानेके 
लायक तो मिल ही नहीं सकता, उलटा यों ही फेंकदेना 
पड़ेगा। यदि खाया भी तो जरासा भी मीठा स्वाद न आकर 
उलटा वह चित्तको ग्लानि उत्पन्न करेगा । इसलिये उसको 
खानेका उद्योग करनेसे खानेवालेका तो कुछ प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होसकता ओर वह सांठा यों ही खराब जाता हैं। ऐसी 
हालतमें वही मनुष्य बुद्धिमान समझा जायगा कि जो उसे 
यों ही न खोकर कहींपर बोदे, जिससे कि आगामी बहुतसे 
अच्छे अच्छे खानेके लायक सांठे उस एक सड़े हुए सांठेसे 
उत्पन्न हो सकते हैं । 

इसी प्रकार मनुष्यजीवन भी एक सड़े हुए सांठेके तुल्य 
है। इसमें गांठोंकी तरह तो बीच बीचमें अनेक आपत्तियाँ 
आया करती हैं ओर बुढ़ापा ऊपरी अँगोलेकी तरह सबेथा 
नीरस होता ही है, जिसमें कि सवे इंद्रियाँ ओर शक्ति क्षीण 
हो जानेसे किसी भी भोग्य विषयका सेवन नहीं होपाता है। 
रही वाल्य अवस्था, वह भी अत्यंत अज्ञानपूर्ण होनेसे सुख- 
साधक नहीं हे | योवनके समय जो आपत्तिरूप गांठोंके बीच 
बीचमें कुछ थोड़ीसी भोग्य अवस्था है बह भी जब कि क्षुधा, 
अण, फोड़े, विशीण होना, कुष्ट रोग होजाना तथा त्रणोंमें 


( ९७ ) 
सड़कर कीड़े पड़जाना इत्यादि भीषण रोगोंसे व्याप्त हे तो 
उसमें भी रति करनेसे क्या सुख होगा ? कुछ भी नहीं । 
इसीलिये यह मनुष्यभव काने सांठेकी तरह है। जिस तरह 
सांठेका नाम अच्छा मालूम पड़ता हैं परंतु सड़ जानेपर उस 
सांठेका स्वरूप बहुत ही बुरा दिखता है, इसी तरह मनुष्य- 
भवका भी नाम तो बहुत ही अच्छा है परंतु विचारनेपर 
उसका स्वरूप बहुत ही बुरा दुःखदायक जान पढ़ता हैं 
इसलिये इसको भोगोंमें खोदेना तो मृखेता हैं और इससे 
तपश्चरणद्वारा आगेके भवको सुधारलेना बुद्धिमानी है। 
शरीरकी क्षणिकता पृष्ट करते हें 
प्रसुप्तो मरणाशंकां प्रबुद्धों जीवितोत्सवम्‌ । 
प्रत्यहं जनयत्येष तिष्ठेत्‌ काये कियाचिरम्‌ ॥८२॥. 
अथे--जब जीव सोजाता है तब तो मरा हुआसा 

दिखा करता हैं ओर जाग उठता है तब जीनेकी खूब चेश 
करने लगता है। ऐसा हाल किसी एक दिनका नहीं है 
किंतु प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता है। जो कि इस तरह 
प्रतिदिन अंत होनेकासा अभ्यास किया करता है वह कहाँ 
तक इस शरीरमें ठहरेगा, बहत ही शीघ्र कभी न कभी 
सचमुच ही निकल जायगा । अथवा जो सदा ऐसा धोखा 
देता है उसका कहाँतक यह विश्वास किया जा सकता है 
कि यह कभी सचमुच ही न निकल जायगा ? वह तो कमी 
न कभी अवश्य निकलेगा | इसलिये उसके रहते रहते जो 


चा० ७ 


( ६८ ) 

करना हो वह करलेना चाहिये । करना यही है कि विषयसे 
प्रीति हटाकर तपश्चरणद्वारा परभवका सुधार करलिया जाय। 
इस प्रकार शरीरसे आत्माके हितकी आशा रखना सर्वथा 
निमेल है | 

अब यह विचार करिये कि कुटुंबसे आत्महित 

होता है या नहीं 
सत्यं बदानत्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य 
माप्तं तया किमपि बन्घुजनाडिताथेम्‌ | 


एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्‌ 
संघूय कायमहित तव मस्मयन्ति ॥5३॥ 

अथै--अरे जीव, तू सच कह, इस जन्मभरमें तुझे बन्धु- 
जनोंसे होने योग्य क्या कुछ थोड़ासा भी उपकार आजतक 
कभी मिला है ? सच्चा बंधु तो वही कहाता है जो कि निरं- 
तर कुछ भी उपकार करता रहता हो | हां, इतना उपकार 
बंधुजनोंसे अवश्य हुआ करता है कि जो जीवको दुःख देने- 
वाला जीवका शत्रु था उस शरीरको मरनेके पीछे वे सब 
मिलकर जलादेते हैं । तेरे भी शरीरको इसी तरह तेरे बंधु- 
जन एक दिन सब मिलकर जलादेंगे | इतना तेरा उपकार 
उनके हाथसे अवश्य हुआ समझ्नना चाहिये; क्योंकि जो दुःख 
देनेवाला शत्रु होता है उस शत्रुसे जो दुःखका कुछ भी बदला 
ले वही अपना मित्र तथा बंधु समझना चाहिये । परंतु तू यदि 
यथाथ विचार करेगा तो तुझे विश्वास होगा कि तेरे जीतेजी 


( ९९ ) 
बेधुओंने तेरा कमी कुछ भी हित नहीं किया। सभी बंधु 
अपने अपने मतलबके गरजी हैं । जो तेरे कुछ भी उपकारी 
नहीं हैं उनके साथ तू क्यों इतना स्नेह करता है ? 
बंधुजनोंके द्वारा जो विवाहादि उपकार होते हैं उन्हें 
अपकार सिद्ध करते हैं 
जन्मसंतानसपादिविवाहादिविधायिन:ः | 
सवा; परेपस्य सकृत्याणहारिणो न परे परे ॥८७॥ 
अथे--चिरकालपयेत जन्ममरणोंके दुःख देनेवाले 
अशुभ कर्मोका संबंध, विवाहदिक रागवधेक कार्योके करने- 
से होता है | इसलिये जो कुट्ुंबी जन हित समझकर-दिखा- 
कर विवाहादिक कराकर जीवको संसार वासनाओंमें फेंसाते 
हैं वे असलमें बन्धु नहीं बेरी हैं; क्योंकि उनके उपकार 
करनेसे जीवको चिरकालतक संसारके दुःख भोगने पढ़ेंगे। 
जो कि एक बार प्राण हरलेते हैं उन वेरियोंको असली 
बरी नहीं समझना चाहिये; ' क्योंकि एक तो एकबार प्राण 
हरलेनेमात्रसे उन बंधुजनोंकी बराबर उनका अपराध नहीं 
होता कि जो रागभाववधक कारण मिलाकर जीवको चिर- 
कालतक दःखदायक कर्मसे बद्ध करादेते हैं, दूसरी यह 
बात है कि जो प्राण हरनेवाले हैं वे अपराधी ही नहीं हैं । 
अपराधी वह होता है कि जिसने स्वयं कुछ अपराध किया 





३ सवा नाम अपना अथवा अंघुमन का है। पर शब्दका अथे 
शत्र है । 


( १०७० ) 
हो । जबतक आयु कर्मकी उदयावली प्रबल है तथा दूसरे 
भी शुभ कर्मोका उदय होरहा हे तबतक जीवका मारनेवाला 
कोन हैं ! जब आयुकर्म पृण हुआ तब विना मारे भी जीव 
मरजाता है । इसलिये विचारे पामर जीवको प्राणघातमें 
निमित्तमात्र हो जानेसे प्राणहतो कहना भूल है। तीसरी 
बात यह भी है कि जो ऋणको छुड़ाता हे वह ऋण छुड़ाते 
समय चाहे दुःखदायक जान पड़ता हो परंतु असली दुःख- 
दाता नहीं है ओर जो ऋण कराता है वह उस समय चाहे 
सुखदायक ही जान पड़ता हो तो भी उसे दुःखदाता ही 
कहना चाहिये | जो आयुकर्म पहले बांधलिया हैं ओर अब 
उदयमें आरहा दे वह पूरा हुए बिना तो दूर हो ही नहीं 
सकता, परंतु जो कोई उसे शीघ्र ही पूर करदे उसे ऋण 
मोचक कहना चाहिये । ओर इसलिये उसे अपना उपकार- 
कतों समझना चाहिये | जिसने प्राणघात किया हो उसने 
शेष रहे छुए आयुको तत्काल ही पूरा कराकर उससे जीवका 
छुटकारा करादिया इसलिये उसे उपकारकतों न कहा जाय 
तो क्‍या कहना चाहिये १ हां, जिन बंधुओंने विवाहादि 
रागद्रषव्धक कार्योमें फँसाया उन्होंने पाप-कमेरूप नवीन 
ऋणसे जीवको लिप्त किया इसलिये ये बंधुजन अवश्य पूरे 
शत्रु हैं। 
बज जब कि धनकी मदत करते हैं तो वे सुखके 
कारण हुए, दुःखके कारण केसे हो सकते हैं 
इस अ्रमको हटाते हैं 


( १०१ ) 
रे धनेन्धनसंभारं प्रक्षिप्याशाहुताशने ! 
ज्वलन्तं मन्यते भ्रान्तः शान्तं संधुक्षण चणे ॥८५॥ 


अथे--अरे मूख, बहुतसा इंधन डालकर आप ही 
अग्निको इधर उधरसे खूब चेताकर उसके बीचमें पड़कर 
जलना कोन पसंद करेगा ? ओर यादि इस तरह अपने ही 
हाथसे इंधन डालकर अग्नि चेताकर तथा उसमें फँसकर 
आप खर्य जलनेभी लगा हो तो उस समय अपनेको सुखी 
कोन मानेगा ? यदि उस समय भी जो अपनेको सुखी 
समझता हो तो उसके बराबर दूसरा मूखे कोन होगा! 
कहना चाहिये कि वह पूरा पागल हैं। इसी तरह जिसने 
बंधुजनोंकी ग्रेरणासे अपनी आशारूप अग्निमें धनरूप इंधन 
डालकर उसे खूब ग्रदी्त करलिया हो ओर उसके बीचमें 
फेंसकर आप ही जलने लगा हो, फिर भी अज्ञानवश सम- 
झता हो कि में खूब सुखी होगया, तो उसके बरावर कोन 
दूसरा मूखे होगा ? जब कि धनके बढ़नेसे तृष्णा चिंता 
बढ़ती हैं तो उसको प्राप्त करनेवाला सुखी केसे कहा जा 
सकता हैं । जब कि ठष्णा चिता आदि दृःखोंका कारण 
होनेसे धन सवेथा दृःखका ही कारण है तो उसके संग्रह 
करनेमें जो बंधुजन सहायी होते हैं वे सच्चे हितकतों बंधु 
केसे कहे जा सकते हैं ! सच्चा बंधु तो वही है कि जो 
ठष्णाके कारणभूत घनसे तृष्णा हटवाकर संतोष तथा 
स्वाधीन अध्यात्म सुखमें लगावे | 


( १०२ ) 
युवावस्थामें विषयसुख मोगकर वृद्धावस्थामें धम साधनेकी 
इच्छा रखनेवालेसे कहते हैं 

पलितच्छलेन देहान्निगैच्छति शुडिरिव तव बुडेः । 
कथमिव परल्नोकार्थ जरी वराकस्तदा स्मरति॥८६॥ 

अथे--बुढ़ापा आनेपर लोगोंके बाल कालेसे सफेद हो 
जाते हैं, बृद्धिकी सावधानी भी नष्ट हो जाती है। बुद्धि- 
विकासका स्वरूप ठीक सफेद वर्णन किया जा सकता हैं; 
परन्तु वह अदृश्य चीज हैं इसलिये उस बुद्धिकी सावधानीका 
निकल जाना, एक चीजको बाहिर प्रगट होते हुए देखकर 
कविने सिद्ध किया है| इसको कविलोग उत्परेक्षा कहते हैं। 
वह यों है कि अरे मूखे, तू समझता होगा कि युवावस्थामें 
भोगोंको खूब भोगकर भी बुढ़ापेके समय धमसेवन करलंगा 
जिससे कि परलोकका सुधार होसकता है। परंतु तेरी यह 
समझ बहुत भूलकी है; क्योंकि बुढ़ापा आजानेपर जो तेरे 
बाल सफेद पड़जाते हैं; उन्हें हम ऐसा समझते हैं कि 
बालोंके छलसे तेरी सुध बुध शरीरसे निकल रही 
है। इसलिये तो बुढ़ापेमें बुद्धि सावधान नहीं रहती। 
बुद्धिकी जो सावधानी थी वह जब शरीरसे निकलगई तो 
सावधानीके रहते छुए जो काम होसकते हैं वे काम फिर 
केसे पूरे पड़ेंगे ? इसीसे तो बुढ़ापा आजानेपर छोटी छोटी 
बातों तकका स्मरण नहीं रहता, समझ भी उलटी ही 
हो जाती है | ऐसी हालतमें जब कि ऐहिक छोटी छोटी 
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बातें भी ठीक याद नहीं रह सकतीं तो फिर परलोक संबंधी 
पूरा लक्ष्य रखकर करने योग्य धमेकाये केसे किये जासकते 
हैं? करना तो दूर रहा, उन कार्मोंका स्मरण भी ठीक ठीक 
कहाँसे रह सकता है ? अरे भाई, इसलिये तुझे जो कुछ 
करना हो उसे इसी समय करले | 

विषयोंमें न फँसकर परमाथप्रइत्ति करनेवालोंकी दुलेभता 

इष्टार्थायदवाप्ततद्भवसुखत्ञाराम्भसिप्रस्फुर- 

ज्ञानामानसदुःखबाडवशिखासंदीपिताभ्यन्तरे 


मत्यूत्पत्तिजरातरड्र्चपले संसारधोराणृव | 
मोहग्राहविदारितास्यविवरादरेचरा दुलभाः ॥८०॥ 


अथे--संसार एक भयंकर विस्तीणे समुद्रके समान हे। 
समुद्रमें खारा जल भरा रहता है जिसको यदि कोई भी 
पीता है तो उसकी तृप्ति नहीं होती, उलटा दाह बढ़ाता 
है | इसी तरह संसारसम्रुद्रमें विषयजन्य सुख हैं जो कि 
क्षणभंगुर होनेसे तथा दुःखपूण होनेसे पीनेवालेकी ठप 
नहीं करसकते बल्कि उल्टे दाहको उत्पन्न करते हैं। सपझु- 
द्रमें जसे वड़वानल अग्नि जलती रहती है जिससे कि 
समुद्र भीतरसे निरंतर जला करता है ओर स्थिरता नहीं 
पासकता उसी तरह संसारमें मानसिक तीज्र वेदनाएँ हैं कि 
जो निरंतर जाज्वल्यमान रहती हैं जिनसे कि जीवोंका अंतः 
करण निरंतर जला करता है, किंतु शांति क्षणभरके लिये भी 
नहीं मिलती । समुद्रमें तरंगें निरंतर उठती हैं ओर विलीन 
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होती हैं; संसारमें भी जन्ममरण-जरारूप तरंगोंकी माला 
निरंतर उठती ही रहती है जिससे कि एक क्षणभरके लिये 
भी स्थिरता नहीं होती | इस गतिसे उस गतिमें तथा उससे भी 
ओर तीसरी गतिमें, इस तरह जीव सदा भ्रमता ही रहता 
है । समुद्रमें बड़े बड़े मगर नाक आदि मुख फाड़े हुए पढ़े 
रहते हैं कि जो किसी भी जन्तुको पास आते ही निगल 
जाते हैं । इस सेसारमें भी मोहरूप मगर नाक आदि भया- 
नक जलचर जीव निरंतर मुख फाड़े हुए पड़े रहते हैं; कोई 
भी पास आया कि झट निगल जाते हैँ। रागद्वेषकी उत्पत्ति 
निरंतर होती ही ग्हती हे जिससे कि सदा अशुभ कममोंसे 
यह जीव लिप्त होता रहता है। यही मोहग्राहक्ा निगलना 
है । इस संसार समुद्रमें रहते हुए भी जो इन मोहग्राहोंसे 
बचे रहते हैं वे अत्यन्त विरल हैं। इस दृःखसागरसे पार 
होते हैं | अरे भव्य, तुझे भी इस संसारसमृद्रमें रहकर इसी 
तरह बचना चाहिये, तभी तेरा बेड़ा पार होगा । 
ब्रचकर भी क्‍या करना चाहिये 
श्रव्युच्छिन्नेः सुखपरिकरेलाॉलिता लोलरम्येः 
श्यामाड्लनां नयनकमलेरचिंता योवनान्तम्‌ । 
धन्योसि लव यदि तनुरियं लब्धबोधों मुगीमि- 

देग्धारण्यस्थलकमलिनीशंकयालोक्यते ते ॥८८॥ 

अथे--अन्तराय रहित जो विविध सुख, उनसे जिस 
शरीरकी लालना हुई हो, सुंदर खरियोंके चंचल रमणीय 


( ९०५ ) 

नेत्रकमलोंसे जिस शरीरका निरंतर सत्कार होता रहा हो, 
अथोत्‌ खरियोंके चेचल नेत्रोंको देखनेमें ही अपना आज- 
तकका समय गमाया हो, ऐसा तेरा जन्मसे लेकर सुखमें 
लीन रहा हुआ जो शरीर हे वह यदि ज्ञान प्राप्त होकर 
सच्चे तपश्चरण करनेमें ऐसा लीन हो कि विचरती हुई 
हरिणी उस शरीरकों देखकर जले हुए जड्गलका मुरझाया- 
हुआ गुलाब (सखखलकमल) समझकर निरभेय देखने लगजाय, 
तो में तुझे धन्य समझता हूँ। भावाथे--जिस दिन तेरी ऐसी 
अवश्था होगी तभी में तुझे धन्य मानूंगा | जो जन्मसे लेकर 
दुखी हैं वे यदि तपश्वरणादि कश्टोंको सहें तो सहज सह 
सकते हैं, क्योंकि उन्हें दुःख सहन करनेका अभ्यास हो 
चुका हे। परन्तु जो जन्मके सुखी हैं, कभी कष्टका नामतक 
नहीं सुनते, वे यदि इस उत्तम धमंकों धारण करें तो अधिक 
महत्वकी बात है । ऐसे मनुष्य विषयसे रहित सच्चे धमेको 
तभी धारण कर सकते हैं कि यदि उन्हें सच्चा धमसे प्रेम 
उत्पन्न हो चुका हो | 

बाल्ये वेत्सि न किचिदष्यपरिपूर्णोड़ी हितं बाहितं 
कामान्धः खलु कामिनी द्रुमघने अआ्राम्यन्‌ बने योवने। 
मध्ये वृद्धतृषाजितुं बसु पशो क्लिश्नासि कृष्यादिभि- 
उेड्ो वार्धमतः क जन्मफलितं धर्मों भवेज्ञिमलः॥८६॥ 


..._ ३ 'जन्‍्मफलिते” ऐसा मूल पाठ मिला था पर लन्‍्मका फलभूत ऐसा 
“मे! का विशेषण करदेनेसे झर्थ ठीक बेठता है । 
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अथे--बाल्य अवस्थामें तो पूरा समथे न होनेसे तू 
अपने ह्विताहितकों थोड़ासा भी समझ नहीं पाता था; किंतु 
युवावस्थामें जब कि समझने योग्य हुआ तब जैसे कोई बनमें 
क्रीड़ा करता फिरे, तू स्त्रियोंके झंडमें कामान्ध छुआ विच- 
रने लगता है | योवन अवस्थाके आगे जब कि बाल बच्चे 
होगये, तब उस मध्यावस्थामें तृष्णा बढ़ती हे जिससे कि 
खेती या व्यापारादि काम करके धन कमानेकी चिंतासे 
व्याकुल होता है। उस समय तू ठीक पशुओंकी तरह 
अज्ञानी ओर भारवाही बन जाता है| अब जब कि बुढ़ापा 
आगया तो संपूण्ण इंद्रियों शिथिल होगई; स्मरणशक्ति तथा 
शरीरशक्ति अतिक्षीण होचली। मनभी उस समय स्थिर 
विचार नहीं करसकता। इसलिसे यह बुढ़ापा क्या है, आधा 
मरण ही हो चुका समझना चाहिये | अब कहिये धमे कब 
होसकेगा ? भावाथ-विषयासक्त प्राणीका जन्मसे लेकर अंत 
तक सारा आयुष्य यों ही बीत जाता है, धमें एक रत्तीमर 
भी सध नहीं पाता । पर यह खूब ध्यान रक्खो कि जन्म 
धारण करनेका निमेल फल एकमात्र धमम ही है । इसमें 
'लेशमात्र भी मल-दृःख संकट नहीं रहते, इसीलिये यह 
धर्म निर्मेल माना गया है | इसके बिना जन्म लेना सफल 
नहीं हो सकता | 


वर्तेमान पयायके दुःख 
बाल्येस्मिन्‌ यदनेन ते विरचितं स्मठुं च तन्षौचितं 
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मध्ये चापि घनाजेनव्यतिकरैस्तन्षोरपितं यत्त्वयि | 
वार्डक्येप्यमिभूय दन्‍्तदलनायाचेष्टितं निष्टुरं 
पश्यायापि विधेवशेन चलितुं वाञ्छस्यद्दो दुमेते ॥६ ५। 

अथे---अरे दुबेद्धि, बाल्यावस्थामें तुझे अज्ञानी बनाकर 
जो कुछ दुःख इस कमेने दिये-जो जो वेहाल किये उनका 
विचारना भी भयानक है। मध्यावख्थामें धन उपाजेनके 
साधनोंमें फंसाकर जो तुझे दःखी किया वह दुःख भी कुछ 
कम नहीं, ओर ऐसा कोई दुःख बचा भी नहीं कि जो तुझे 
भोगना न पड़ा हो। बुढ़ापेमें भी तुझे कमजोर समझकर 
अपमानित किया ओर तेरे दांत तक तोड़ दिये; ओर भी 
अनेक कठोर॑ कष्ट दिये, उन्हें भी तू देख। फिर भी तू बड़ा 
मूख है कि जो उसी कर्मके वश रहकर चलना चाहता हे । 

भावाथ--यदि किसीसे एक बार भी धोखा होगया हो, 
किसीने एक बार भी किसीको थोड़ासा मी कष्ट दिया हो तो 
फिर वह प्राणी कभी उसके फंदेमें फँसना नहीं चाहता । 
पर दुष्ट कमेने तुझे अनेक बार दुःसह दुख दिये हैं जो कि 
बाल्यावस्थासे लेकर बुढ़ापेतक तेने पराधीन होकर भोगे हैं; 
जिनका कि तू स्मरण भी करता ही होगा। तो भी तू उससे 
सावधान होकर छुटकारा करलेना नहीं चाहता | इस तेरी 
मूखतापर क्या कहें ! 


१ स्तन्नापितं (प्रापित॑) ऐसा पाठ सटीक पुस्तकें है । 
२ दाचेष्टित!ं ऐसा पाठ छटीक पुस्तकमें हे । 
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बुढ़ापेमें इंद्रियादि क्षीण होनेका हेतु 

श्रश्नोत्रीव तिर॒स्कृता परतिरस्कारश्र॒तीनां श्रुति 
श्चच्ुवीज्षितुमक्षम तव दशां दृष्यामिवान्ध्यं गतम ॥ 
भीत्येवाभिम्नुखान्तकादतितरां कायोप्यय कम्पते 
निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीक्तमवनेप्यासे जराजजेरे ॥९१॥ 

अथे---बुढ़ापेमें असमथे होजानेके कारण जो तुझे दूसरे 
लोग अनेक अपमान तथा निन्दा जनक शब्द बोलने लगते 
हैं उन्हें कान सुनना नहीं चाहते इसीलिये शायद वे सुननेके 
कामसे विरक्त होकर बहरे बन गये हैं । नेत्र भी तेरी 
निन्दित और दुःखापन्न दशाको देखनेकेलिये असमथे होकर 
शायद अंधे बन गये हैं | तेरा शरीर भी सन्मुख आते हुए 
यमराजको देखकर मानों डर गया है ओर इसीलिये शायद 
वह अत्यंत कपने लगा है। यह तेरा शरीर-मंदिर जरा-अग्निसे 
जजेरित हो चला हे; थोड़ी ही देरमें जलकर खाक होजाने- 
वाला है, आइचये हैं कि तो भी तू उसमें निश्चित बना 
बैठा है। , 

भावाथ--इस शरीस्मेंसे प्राणोंक निकल जानेकी शंका 
तो सदा ही बनी हुई हे । वालकसे बूढ़ेतक सभी मरते 
दिखते हैं | इस लिये आगेके भवकी संभाल सदा करनी 
ही चाहिये, पर बुढ़ापेसे आगे तो अधिक कदापि रह 
नहीं सकता; इसलिये बुढ़ापा आ पहुंचनेपर तो परलोककी 
चिंता सभीको करनी चाहिये । यदि कोई प्राणी बुढ़ापा 
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आजानेपर भी निश्चिन्त बेटा रहे तो कहना चाहिये कि 
वह अग्निसे जलते हुए मकानके भीतर जान बूझकर 
निश्चिन्त बेठा हुआ है | उसकी मूखताका क्या ठिकाना 
है जिस बढ़ापेमें आँखोंकी जोत मन्द हो जाती है, कान 
बहरे हो जाते हैं, शरीर शक्ति घट जानेसे शिथिल होकर 
केपने लगता है उस बुढ़ापेका ठहरना क्‍या चिरकालतक 
हो सकेगा ? नहीं । तो फिर यहाँसे छटकर जहाँ पहुंचना 
हैं उसकी चिन्ता अब भी क्यों नहीं करते ? ओर भी देख 
अतिपरिचितेष्वबज्ञा नवे भवत्प्ीतिरिति हि जनवादः। 
त्वे किमिति झषा कुरुष दोषासक्ो गुणेष्वरतः ॥६२॥ 


अथे--जीबोंमें यह स्वभाव दिख पड़ता है कि चिर- 
परिचित वस्तुओंसे स्नेह घट जाया करता है ओर नए 
पदार्थोमें स्नेह पेदा होता है । पर तू इस कहावतकों भी 
झूठा कर रहा है, क्योंकि चिरकालके परिचित होनेपर भी 
रागद्वेषादि दोषोंसे तेरी प्रीति घटी नहीं ओर नए प्राप्त हुए 
या होनेवाले सम्यकत्वादि गुणोंमे प्रीति जुड़ती नहीं। 

भाषाथे--अरे जीव, यदि तू इस कहावतके अनुसार 
भी चल सके तो सम्यकत्वादि नूतन गुणोंकी प्राप्ति तथा 
वृद्धि होनेसे एवं चिरकालसे गाढ़ परिचित हुए राम 
दषादि दोषोंका अभाव होनेसे तेरे परछोकका सुधार हो 
जाय । क्योंकि रागद्वेषादिके द्वारा बंधनेवाला पाप च्चे 
रागद्रेषादिका अभाव होजानेसे रुकेगा ओर तीत्र पुण्य 


( ११० ) 

कमका बंध तथा पूर्वसेचित पापकर्मोकी निजेरा करदेनेवाले 
सम्यक्लादि गुणोंकी बढवारीसे पापकर्मोका नाश तथा 
पुण्यकमंका लाभ होगा ओर तेरा आगामी समय सुखमयी 
बन जायगा । विषयोंके सेवनमें तेने आजतकका सारा समय 
विताया, पर रत्तीभर भी सारांश न मिला | तो फिर उन 
विषयोंसे विरक्त न होनेका क्या कारण हैं? अरे, इतने 
दिनतक तो विषयोंमें मगन रहकर उनका दुःखमय परिपाक 
तेने पूरा समझलिया, पर गुण नए हैं इसलिये उनसे प्रीति 

करके भी तो देख; क्या फल मिलता है ? 

विषयदुःखोंका दृष्टान्त 

हसेने भुक्तमतिककेशमम्म धापि 

नो संगतं दिनविकाशि सरोजमित्थम्‌ । 

नाल्नोकितं मधुकरेण मत वृथेव 

प्रायः कुतो व्यसनिनां स्वहिते विवेकः ॥६३॥ 


अथ--यह सरोज ( कप्तल ) जलसे पेदा होकर भी 
उसमें लिप्त नहीं हुआ--सदा उस जलसे जुदा ही रहा । 
इससे यह जान पड़ता है कि यह कमल अति कठोर हृदय 
हैं । इसीलिये शायद हंसोंने इसको खाया नहीं। केवल 
दिनमें ही खिला रह कर रातको मुंद जाता हे--सदा 
विकसित भी नहीं रह पाता | अरे भोरा, इस कमलके ऐसे 
स्वभावकी तरफ तेने कुछ ध्यान नहीं दिया। स्वभावका 


( १११ .) 

विचार न करके उसमें फँसा इसलिये तेरा उसीमें वृथा 
प्राणान्त हुआ । 

विषयोंका भी ठीक यही स्वभाव है। पुण्यकमेका उदय 
जबतक रहता है तभीतक विषयभोग टिकते हैं, नहीं तो 
रातको कमलकी तरह पृण्यकमेके खतम होते ही वे विलीन 
हो जाते हैँ | आत्मामें उपजकर भी आत्मीय शुद्ध भावोंसे 
सदा ही ये विषय जुदे रहते हैँ | अथात्‌ जहाँ आत्मीय शुद्ध 
भावोंका स्वरूप प्रकाशमान रहता है वहाँ इन विषयोंकी 
गति नहीं होपाती। इसलिये शायद इन्हें तीथंकरादि स्रेष्ट पुरुषोंने 
कठोरहदय दुःखदायक समझकर मोगनेसे छोड़ दिया। ऐसे निः- 
स्नेह निःमार क्षणभेगुर इन विषयोंमें जो जीव फँसते हैं वे गथा ही 
मरण पाते हैं | पर व्यसनी जनोंको व्यसनके सामने अपने 
हिताहितका भान ग्रायः नहीं रहता हैं | इसीलिये तो यह 
कहावत है कि व्यसनी जनोंको अपने हिताहितका विवेक 
प्रायः नहीं रहता । अरे जीव, तू ऐसे निरथेक, उलटे दुःख- 
दायक विषयोंमें भोरोंकी तरह फँसकर प्राण क्‍यों गमाता ह 
ये विषय भोगते समय तो ठीक कमलकी तरह कोमल लगते 
हैं, पर कमल जिस प्रकार फँसे हए भोंरेको आखिर मारकर 
छोड़ता है उसी प्रकार ये विषय अपनेमें फँसे हए जीवोंको 
अनेक बार प्राणान्तके दुःख देनेवाले हैँ। इसीलिये हंससदश 
श्रेष्ट पुरुषोंने इन्हें दूरसे ही छोड़ रक्खा है । 

अथवां ये व्रिषयमोग उस पत्थरके समान हैं कि जिस 

१ सेवाजशा जिन्पुपले छुलेन पातो मप्रेत ढेक्तादुशश्ेतु' इसका याव है । 


( ११२ ) 


पर पानीके संसगेसे काई लग जाती है | छते तो वह काई 
अति कोमल जान पड़ती हे, पर पेर रखते ही ज्यों ही मनुष्य 
गिरता हैं कि सारे अंजर पंजर टूट जाते हैं । व्यसन मी 
प्रथम स्पशेके समय तो रमणीय जान पड़ते हैं, पर 
ज्यों ही प्राणी उनमें फँसा कि आधि व्याधि निधनता आदि 
अनेक दुःखमय कीचड़में ऐसा गिर पड़ता हे कि जहाँसे 
निकलना तथा संभलना कठिन ही है । देखते ही देखते ऐसे 
दुःख भोगने पड़ते हैं, किंतु पापसंचित करके जब पर- 
भवमें पहुंचता हे तो ओर भी अधिक दुःखोंकी खानमें पड़ना 
पड़ता है । इसलिये विषयोंसे प्रीति करना ही अच्छा 
नहीं है । 
विवेक तथा सावधानीकी दुलेभता 

प्रज्ञेव दुलभा सुष्टु दुलेमा सान्यजन्मने। 
तांप्राप्ययेप्रमायन्ति ते शोच्याःखलु घीमताम॥६४॥ 

अथे--प्रथम तो विचारका प्राप्त होना ही कठिन है, 
परलोकके सुधारकी तरफ विचारका जाना ओर भी कठिन 
है | भाग्यवश यदि उस तरफ विचार लग भी गया हो तो 
भी करनेमें मनुष्य आलसी बने रहते हैं | विचार तो ढेरों 
करें पर तो भी जिन्हें अपने कतेव्यकी कुछ परवाह ही नहीं 
है ऐसे जीवोंको देखकर संतपुरुषोंको बड़ा खेद होता है । 
क्योंकि वे समथे होकर भी हाथसे मोका जाने देते हैं । 

भावाथे--संसारमें एकेन्द्रियादि पशु नारकादि ऐसे 


( ११३ ) 

प्याय बहत हैं कि जिनमें पड़े हए जीवोंको सचा कल्याण- 
मागे सूझता ही नहीं है । कहीं कहीं कुछ सूझता भी है तो 
बाकी साधन नहीं मिलते जिससे कि वे कुछ कर सकें। एक- 
मात्र मनुष्यययोय ही ऐसी है कि जिसमें विवेक, कुल, 
संगति संतउपदेश आदि कल्याण साधनेकी पूरी सामग्री 
मिल सकती है। पर उसमें भी सबोंकी वह सारा योग मिलता 
नहीं है । और जहाँतक ऐसा है वहाँतक यदि कुछ हाथसे 
हो नहीं पाता तो भी देखकर गम नहीं होता । किंतु जो 
सर्वेश्रकार इस मनुष्य-प्योयमें संभव साधन पालेते हैं ओर 
अनुभव तथा विवेक भी जिन्हें परलोकका हो जाता हे वे 
जब कि सारा जन्म आजका कल' करते ही निकाल देते हैं 
तो उनपर साधु संतोंकों बड़ा पश्चात्ताप होता हे । क्योंकि 
जो समर्थ ओर धमं धारणके अधिकारी हो लुके हैं वे यादि 
धमे धारण नहीं करते तो कोन करेगा! इसलिये जिन्हें पर- 
लोकके सुधारका विवेक-ज्ञान उत्पन्न हुआ हे उन्हें चाहिये कि 
वे धममें धारण तथा सेवन करनेमें विलम्ब न करें। किसीका 
यह कहना ठीक है कि 

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब । 

पलमें परलय होयगा, फेरि करेगा कब्ब ? 

जीनेका कुछ भरोसा नहीं. हे कि यह जीव यहाँसे कब 
चल बसेगा | 


धमंका आराधन छोड़ परसेवा करनेवालेको उपदेश 
आा० ८ 


( ११४ ) 
लोक।धिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाता- 
स्तस्मिन्‌ विधों सति हि सवेजनप्रसिद्धे | 
शोच्यं तदेव यदमी रप्हरणीयवीर्या- 
स्तेषां बुधाश्न वत किकरतां प्रयान्ति ॥९५॥ 


अरथ--पह बात जग-जाहिर होरही हे कि संपत्ति धर्म 
करनेसे मिलती है । सर्व जगतमें श्रष्ट जगव॒के खामी ऐसे 
राजा महाराजाओंका पद मिलना, अतुल पराक्रम होना यह 
सब्र जिसके सामथ्येसे प्राप्त होता हे वह एकमात्र सच्चा पुण्य 
है जो कि केवल धमेसेवनसे ही संचित होता है | इसलिये 
जिन्हें राजाओंकेसे धन ऐश्वयकी चाह है उन्हें चाहिये कि 
उसी धमेका सेवन करें । पर मूखे लोग ऐसा न करके 
राजा महाराजाओंकी सेवा करते हैं | आर केवल मृखे ही 
नहीं, किंतु बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े विद्वान्‌ तक उन्हीं 
की सेवा करते हैं। अरे भाई, तुम यह तो विचार करे कि 
वे भी जो राजा महाराजा बने हैं वह धमके ही सेवनसे 
बने हैं | जब धर्मका बल घट जाता है तो वे भी राजासे 
रंक होते दिखते हैं। तो फिर तुम भी उसी धमकी सेवा 
क्यों नहीं करते हो ? यदि तुमने धरम सेवन करके पुण्य 
कमाया होता तो जगवासी जनोंकी सेवा न करते हुए भी 
तुम्हें सुख-संपत्ति मिलती रहती आर यदि पुण्यक्रा संचय 





लोकाधिका:' एंसा पाठ मी संस्कृत टीकाकारने छिखा है । 


( १९५ ) 
तुमने नहीं किया या तुम्हारे पास पृण्य शेष नहीं रहा तो 
हजार राजाओंकी सेवा करनेसे भी तुम्हें कुछ हाथ न 
लगेगा, दुखीके दुखी ही रहोगे | इसलिये जब कि तुम्हें 
राजाओंकी सेवा करके भी पूरा ओर सीधा सुख नहीं मिल 
सकता तो बथा जगमें नीचे बनकर अपमान क्यों सहते हो ? 
धर्मकी सेवा करो कि जिससे तुम अवश्य सुखी हो, लक्ष्मी- 
वान्‌ बनो, जगतके अपमानसे बचो ओर लोग तुम्हारी उलटी 
सेवा करने लगें | 
यरिमन्नस्ति स भूथ्वतो घृतमहावंशाः प्रदेश: परः 
प्रज्ञापारमिता धृतोन्नतिधना मूर्ना प्रियन्ते श्रिये । 
भूयांस्तस्य मुजड़दुगेघतभों मार्गों निरासस्ततों 
व्यक्त बक्तुमयुक्तमायेमहतां स्बायसाज्षात्कृत:॥६६॥ 

अर्थ--दूसरोंको जिसका उपदेश किया जाता है उसका 
नाम प्रदेश हो सकता है। उपदेश धमेका होता है इसलिये 
प्रदेश नाम धमका छुआ | धम वही उत्तम है कि जिसके 
धारण करनेसे मनुष्य इक्ष्याकु आदि सर्वश्रष्ट कुलेंमें जन्म 
लेकर राजा-महाराज बन सकते हैं ओर आजतक बने। वे भी 
एसे वसे नहीं, किंतु जो ज्ञानका पार पानेवाले हों, अपरि- 
मित धन-संपत्ति तथा हर तरहकी उन्नति प्राप्त करनेवाले 
हों, एवं जिन्हें लोग लक्ष्मीकी लालसासे मस्तकपर धारण 
करते हों । 

उस धमेका माग अनेक प्रकारसे है। अथात दान देना, 


( ११६ ) 

ब्रत करना, ज्ञानाभ्यास करना, उपवासादि इन्द्रियसंयम 
धारण करना ये सब धमेके ही मागे हैं । परंतु जबतक ये 
सब काम संसारके विषयोंकी वांछा रखकर किये जाते हैं 
तबतक धरम नहीं होतां ) इसीलिये धरमको निराश कहा है । 
अथात्‌ ऐहिक आशाके छूट जानेपर ही यह धर्म बन सकता 
है। इसीलिये जो ध्रुजेण अथोत विषयभोगी जीव हैं उनको 
यह सर्वथा अगम्य है। विषयभोग ओर धम सेवन ये दोनों 
परस्पर विरोधी हैं । जिसके एक होता है उसके दूसरा नहीं 
हो सकता | इस धमेको सभी श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं । दान, 
दया, देव-पूजा, व्रत, इन्द्रियसंयम इन्हें कोन नहीं जानता 
है कि इनसे आत्मा पवित्र होता है ओर ये धम हैं? तो भी 
बड़े बड़े आचायेतक इसे मूर्तिमान्‌ पदार्थंकी तरह प्रत्यक्ष 
दिखा नहीं सकते; क्योंकि घटपटादिकी तरह यह कोई 
मूर्तिक पदाथ नहीं है। फक्त मनसे ही इसका चिन्तवन हो 
सकता है। अथवा दीघेसेसारी विषयासक्त जीवोंको हम 
कहकर गले उतार नहीं सकते, किंतु आयेपुरुषोंमेंसे तो यह 

समीके प्रतीति-गोचर होरहा है । 
इस इलोकका पहले इलोकके साथ संबंध हो रहा है । 
अथोत्‌ यह धर्म ही ऐसी अपूर्व वस्तु है कि जिसके धारण 
करनेसे श्रेष्ठसे श्रेष्ठ राजपद ओर बड़े बड़े कुलोंमें जन्म, 
सवोत्कृष्ट ज्ञाकका लाभ, इतर जनोंद्वारा सत्कारका लाभ ये 


१ पुणणपि जो समीहृदि संसारों तेण ऐेहिदो होदि । 
हूरे तस्स विसोही वित्तोहिमूलाणि पृष्णाणि ॥ 


( ११७ ) 
सत्र बातें मिल सकती हैं | ओर जब कि धर्मसे ही ये सब 
मनोरथ पूणे हो सकते हैं तो उस धर्मका ही साक्षात्‌ सेवन 
क्यों न किया जाय ? क्‍यों फिर संसारी जनोंकी सेवा्मे 
दिन चिताये जाय ! 
साधुओंकी विनानिमित्त बंधुता 
शरीरोस्मन्‌ सवाशुचिनि बहुदुःखेपि निवसन्‌ 
व्यरंसीज्नो नेव प्रथथति जनः प्रीतिमाघिकामस्‌। 
इमां दृष्ठाप्यस्मादविर्मायेठुमेन च यतते 
यातियांतारूयानेः परहितरातिं पश्य मदृतः ॥९॥॥ 

अथै--अनेक दुःखोंके कारण तथा मलमृत्रादिकी अप- 
वित्रतासे भरे हुए इस शरीरसे जीव विरक्त नहीं होता यह 
बात तो अलग ही रही, पर ऐसेके साथ अधिक प्रीति न 
करे यह भी तो उससे नहीं बनता है । उलटा उस शरीरके 
साथ अधिकाधिक प्रीति करता है। खेर, यह ग्राणी तो भूल 
ही रहा है, पर इसे कोई यह सुझाता भी तो नहीं है कि तू 
ऐसा मत कर । इस ग्राणीके जितने बंधुजन तथा मित्र हैं 
वे सब्र कफेश तथा अप्रिय लगनेके डरसे ऐसा एक शब्द 
भी कभी नहीं बोलते कि जिससे उस ग्राणीकी शरीरसंबंधी 
प्रीति कम हो | परियाकके समय चाहे वह कितना ही दुखी 
होनेवाला क्‍यों न हो, पर उसके मित्र बांधव सदा वही बात 
सुनाते ओर उसीको दृढ़ करते हैं कि जिससे उसे तत्काल 
अनिष्ट न भासता हो । इसीलिये वे सच्चे मित्र बांधव नहीं 


( ११८ ) 

हैं; क्योंकि वे अहितसे उसे रोकते नहीं हैं । तो फिर सच्चा 
मित्र या बांधव कोन है ? वह वही हो सकता है जो उस 
अहित प्रवृत्तिसे उसे बचाता हो। ऐसा कोन है ? ऐसे मित्र 
या बांधव वे साधु संतपुरुष ही होते हैं कि जो जीवोंकी 
शरीरादिके साथ उत्कट प्रीति देखकर भी यह विचार नहीं 
करते कि इन जीवोंको हमारा उपदेश कठोर लगेगा । किंतु 
वे फल समयमें हितावह समझकर अपने सार उपदेशको 
सुनाते ही हैं ओर परिपाकसमयमें दुखदाई ऐसे शरीर-प्रेमको 
छुड़ानेका यत्न करते ही रहते हैं । अहो संसारके जीवो, 
ऐसे महापुरुषोंके निष्कारण परिहितकी तरफ देखो। यें 
महापुरुष ही सच्चे मित्र या हितेपी हैं। क्या जीवोंको हितो- 
पदेश सुनानेके बदले उन जीवोंसे उन्हें कुछ मिलेगा १ नहीं। 
उनका स्वभाव ही परम दयालु होता है कि जिससे वे 
सदा सब्रोंका निष्कारण हित साधन करनेमें ही प्रवतेते हैं। 

भावाथे--अरे भाइयो, जब कि वे महापुरुष निर्निमित्त 
तुम्हें शरीरादिकरे साथ प्रीति करनेसे रोकते हैं तो समझना 
चाहिये कि सचम्न॒च वह प्रीति दुःखदायक होगी ओर इतना 
तो अपने अनुभवगोचर भी हो सकता हे कि जो शरीरसे 
प्रेम करते हैं वे शरीरके ही रक्षण-पोषणमें लगे रहकर अपना 
जीवन नष्ट कर देते हैं । वे थोड़ेसे शरीरके क्टफो बड़ा सम- 
झकर कायर ओर दुखी रहते हैं । वे जीव शरीरकी हितचिं- 
तनामें सदा मश्न रहनेसे आत्मकल्याणकी तरफसे सदा ही 
विप्मुख रहते हैं । शरीरकी रक्षाकेलिये अन्याय भी करनेसे 


( ११९ ) 
कमी कमी नहीं चूकते हैं । इंद्रियोंसे प्रेरित हुए अनेक संक- 
टोंका सामना करते हैं। पर यह शरीर तथा हइंद्रियाँ क्‍या 
सदा बनी ही रहेंगी? नहीं। कभी न कभी अवश्य इन्हें 
छोड़ परलोक जाना ही पड़ेगा | इसीलिये विनश्वर इस शरी- 
रादिशे फंदेमें फँसकर जीव अपने अविनाशी आत्मकल्याण- 
को हाथसे जाने न दें, यह विचारकर संतपुरुष ककेश या 
अप्परियपनेकी तरफ लक्ष्य न देकर जीवोंकों इस शरीर-ग्रमसे 
हटानेका सदा उपदेश देते हैं । किसीने साधुओंकी यह 
स्तुति जो की है वह टीक ही की है कि परोपकाराय सतां 
हि चेश्तिम' संतोंकी से चेश केवल परोपकारकेलिये ही 
होती है; उसमें स्वाथका लेशमात्र भी नहीं रहता | 
सारांश 
इत्थं तथेति बहुना किम्र॒ुवीरितेन 
भूयरत्वयैव ननु जन्माने भुक्तमुक्तम्‌ | 
एतावदेव कथितं तव संकलय्य 
सवोपदां पदमिई जनने जनानाम्‌॥&८॥ 

अथे--अहो, हम तुझे बार बार यह क्‍या कहें कि तेने 
ऐसे ऐसे दुःख भोगे हैं ओर इस इस तरहसे भोगे हैं ! 
क्योंकि तेने ही तो जन्म धारण करके आजतक वे दुःख 
तथा शरीर भोगे ओर छोड़ छोड़ दिये हैं । इसलिये संश्षे- 
पमें तुझसे इतना ही कहना वस है कि जीवोंका यह शरीर 
ही सबे आपदाओंका ठिकाना है। भावाथ--इसका संबंध 


( १२० ) 
जबतक है तबतक आगे भी दुःख भोगनेमें आवेंगे। इसलिये 
इसका संबंध और स्नेह छोड़ना ही तेरे लिये हितसाधक 
हो सकेगा । 

गर्भके दुःख 


अन्तर्वान्तं बदनविवरे क्षुत्तषातेः प्रतीच्छन्‌ 
कमोयत्त सुचिरमुदरावस्करे वृद्धगृडत्या | 
निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मानि क्लेशभीतो 
मच्ये जन्मिन्नपि च मरणात्तन्निमित्ताहिमेषि ॥६६॥ 
अथ--उदर एक मलमूत्रका कुण्ड है। उस कुण्डमें 
आयुःकरमके आधीन हुए तेने बहुत समयतक वास किया 
है । उस समय तुझे भूख प्यासके दुःख भी अत्यंत सहने 
पड़े हैं। वहाँ रहते हुए भी तेरी तृष्णा कम नहीं हुई । 
शरीर बढ़ाने पोसनेकी छालसा बढ़ती ही रही । माताने जो 
खाया पिया उसकी सदा तू यह इच्छा करता रहा कि मेरे 
फाड़े हुए मुखमें यह अन्न-जल आकर पड़े । गर्भाशयका 
स्थान छोटासा रइनेसे कभी तुझे वहाँ हलने चलनेकों भी 
अवकाश नहीं मिला ! पेटमें अनेक प्रकारके जंतु उत्पन्न होते 
हैं ओर रहते हैं वहींपर तू भी रहा। जन्मते समय तुझे और 
भी अकथनीय क्लेश सहने पड़े हैं। इन सब दःखोंसे तू डर 
चुका है | मरण होगा तो उसके आगे फ़िर भी जन्म धारण 
करना ही पड़ेगा । अरे प्राणी, यह समझकर ही मालूम 
..._ ३ ' शडिषद्धया ' ऐसा मो पाठ होसकृता है पर देखनेमें नहों भाया । 





( १२१ ) 
पड़ता है कि तू मरनेसे डर रहा है। यह उद्पेक्षा अलंकार 
कहलाता है। कविने इसमें मरणसे डरनेका कारण कल्पना- 
द्वारा सिद्ध किया है | 
तेने अज्ञानसे अपना नाश आपही किया है 
अजाकृपाणीयमनुष्ठितं त्वया 
विकल्पमुग्घेन भवादितः पुरा । 
यदत्र किचित्‌ सुख़रूपमाप्यते 
तदायें विड्थन्धकवरतेकीयकम्‌ ॥१००॥ 
अथे--अब कदाचित्‌ तू उपदेश पाकर सुधर जायगा। 
पर अभीतक तो तुझे कर्तव्याकतंव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं 
रहा है। तेने आजतक अपने ही हाथसे अपने ही नाशके 
कारण इकट्ठे किये हैं; जेसे कि कोई बकरा कटनेके लिये 
आप ही जमीनमें गद़ी हुई छुरीको पेरोंस खोद-खाद करके 
काटनेवालेके सामने करदे; अथवा उपरसे पड़ती हुईं तल- 
बारके नीचे आप ही अपना शिर झकादे, जिससे कि बेमोत ही 
उसका मरण हो जाये। जबतक हिताहितका ज्ञान ही नहीं है 
तबतक अपने हाथसे अपना अहित करलेना कोन बड़ी बात है ? 
यहाँ शंका हो सकती है कि जीवोंके सभी काम जब 
कि दृःखदायक नहीं हैं तो सभीको अजाकृपाणीय या आप 
ही अपना घातक केसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर - 
_यह है कि जो जीव जबतक आत्मकस्याणकी खोजमें नहीं 
३ इसीको संस्कृतभाषामें * अशाकृपाणीय ” स्याय कहते दें । 





( १२२ ) 
लगा है तबतक उसकी सारी क्रियाएं चाहे सुखसाधक 
दिखती हों या दुखसाधक, पर मोहसे भरी हुई होनेके कारण 
उन्हें पाप तथा दुःखका ही कारण कहना चाहिये, ओर 
कदाचित्‌ पंचेन्द्रियसंत्रंथी भोगोपभोगकी सिद्धि होते देखकर 
उन क्रियाओंको सुखसाधक भी मानलिया जाय तो भी यह 
विचारना चाहिये कि ऐसी क्रियाएँ कितनी हैं १ सुख 
कितनी जगह होता हुआ दिख पड़ता है ! इस प्रकार 
विचार करेंगे तो जान पड़ेगा कि सुखका मिलना बहुत ही 
कटिन है। दःख कष्ट आपत्ति विपत्ति यदि पर्वतके बराबर 
हैं तो सुख-शान्ति सरसोंकी बराबर । इसीलिये तो 
ऐसा कहा कि जो कुछ इस दृःखमय संसारमें थोड़ासा 
सुख देख भी पड़ता हो तो उसे ऐसा समझो जेसे कि 
अन्धेके हाथ बटेर | अन्धा हाथ पसारे ओर बटेर उसके 
हाथमें पड़जाय; यह जेसे असंभव नहीं, पर अति कठिन 
है। वेसे ही संसार जहाँ कि दुख ही दुख नजर आते हैं 
उसमें कभी कहीं सुखका लेश मिलजाना असंभव नहीं तो 
मी अति कठिन तो है ही । 
जो काम सहज रीतिसे सब जगह होते रहते हैं उन्हें 
*अजाकृपाणीय ' कहते हैं । यह शब्द उपमाधोतक है। 
“अंधकवर्तकीय' शब्द भी उपमाथेका द्योतक है। अतिकष्ट- 
साध्य कार्मोकेलिये यह शब्द बोला जाता है! भावाथे-- 
दुःखके साधन तो सदा सभी कामोंमें मिलते रहते हैं, पर 
१ इसीको संस्कृत भाषामें अन्धकवतंकीय' ग्याय कद्दते हैं । 





( १२३ ) 
सुखके साधनोंका मिलना अति दुलेभ है। किन्तु चाह 
तुझे सुखकी ही होरही है; इसलिये सुखके साधन तुझे तभी 
मिल सकेंगे जब कि तू बहुत ही सोच समझकर चलेगा 
ओर आत्माका कल्याण विषयोंसे विमुख्र होकर साधना 
चाहेगा | 
काम-सुख चाहनेवालेकी दशा 

हा कष्टमिष्टवनितामिरकाणएड एव 

चण्डो विखणडयति पणिडतमानिनोपि। 

पश्याडडतं तदपि घोरतया सहन्ते 

दग्धुं तपोभिमिरमुं न सम॒त्सहन्ते ॥ १०१ ॥ 

अथे--कोई मनुष्य किसीको यादि धनुष लेकर प्रत्यक्ष 

मारना चाहे तथा शम्रादि अग्रिय वस्तुसे मारना चाहे तो 
उससे मनुष्य सावधान हो सकता है, अपनी रक्षाके लिये 
कभी कभी उलदा मारने भी लगता है ओर धोखा नहीं 
खाता । यदि पूरा मूखे ही कोई मनुष्य हो तो कदाचित्‌ 
उससे मार खालेगा। परंतु कितने कष्टकी बात हैं कि 
प्रचण्ड काम धनुपषके बिना ही प्राणियोंको विदीणं करता 
है; शस्रादि अनिष्ट साधन नहीं लेता किन्तु अतिप्रिय वस्तु 


१ कांण्ड' यह नाम घनुष तथा समयका है । इसलिये प्प्तमी विभक्ति 
माननेसे “असमयमें' ऐछा इसका अथ होगा । श्रोर यदि प्रथमा विभक्ति 
मान कर बहुतीढ़ि समास माने तो फापका विशेषण होगा ओर तब अर्थ 
होगा कि 'घनुपरहित' | 








( १२४ ) 

जो कान्‍्ता, उसीसे लेकर विखण्डित करता रहता है ओर 
इसीलिये किसी भोले मनुष्यको ही नहीं किन्तु उन मनुष्यों- 
को भी कि जो अपनेको ज्ञानी मानते हैं। ओर फिर भी 
देखो यह आइचये हैं कि उस कामकी वेदनाओंकों छोग 
धीरताके साथ सहलेते हैं, पर तपश्चरणरूप अग्निको 
प्रदीप्कर कामको भस्म करदेनेका साहस कभी नहीं करते | 

ठीक ही है, उसके धोखेमें चाहे जो आजाता है कि 
जो प्रत्यक्ष विरोध प्रकाशित न करके किसीको मारनेका 
प्रयत्न करता हो, एवं बिना शस्त्र लिये ही किसी मुप्त 
चीजसे मारना चाहता हो | काम भी ठीक ऐसा ही ठग 
है। वह मारनेके लिये कोई शस्त्र धारण नहीं करता, 
किसीसे विरोध जाहिर नहीं करता । जीवोंफो जो इृष्ट जान 
पड़ते हैं ऐसे वनिता आदि साधनोंके द्वारा जीवोंको सताता 
है ओर यही कारण है कि इस तरह सताते हुए भी जीव 
उसे मित्रतुल्य ही मानते हैं । तथा इसीलिये उसके नाशका 
प्रयत्न न करके उलटा उसे सबल बनानेकी ही फिक्रमें 
रहते हैं । तभी तो कामके उत्पादक शरीरकों जहाँ कि 
तपरचरण-द्वारा सुखा देना चाहिये वहाँ उसको हरतरह पुष्ट 
बनानेकी प्राणी चेश करते हैं | यह कितना विपयय है ! 

यदि वह काम नष्ट करना हो तो क्या करें 
श्रथिभ्यस्तृणवद्विचिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच्छियं दत्तवान्‌ 
पापां तामवितर्पिणी विगणयन्नादात्‌ परस्यक्तवान। 


( १२५ ) 
प्रागेबाकुशलां विमृश्य सुभगोप्यन्यों न पर्यग्रही- 
देते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमार्यागिनः ॥१०२॥ 


अथे-भोगोंकी प्रवृत्ति तथा इच्छाकी काम कहते हैं | इस काम- 
का मुख्य साधन हक्ष्मी हैं। इस लक्ष्मीके छोड़ देनेसे काम नहीं 
रह सकता,इसलिये लक्ष्मीका त्याग यही कामके नाशका यथाथे 
उपाय हे । इस लक्ष्मीके त्यागनेके अनेक ढंग हैं। (१) कोई 
जीव जब विषयोंको तिनकेकी भांति असार समझ जाता है 
तो वह उस लक्ष्मीको याचक जनोंको देडालता है; ओर 
पहले इसी तरह बहुतोंने दी है। (२) कोई जीव उस 
लक्ष्मीको ऐसा समझता है कि यह पापके बद़ानेत्ाली हैं 
ओर संतोषका नाश करनेवाली है। यह समझ कर भी किसी- 
को देता तो नहीं, पर पुत्रादिकोंके आधीन घरमें छोड़कर 
खयय त्यागी बन जाता है| या (३) उसके लेनेसे लेनेवाला 
भी पापी बन जायगा यह समझकर उसने किसीको वह दी 
तो नहीं किन्तु यों ही उसे छोड़कर तपस्वी बनगया | (४) 
ओर कोई विवेकी ऐसा होता दे कि जो उसे अहित-कारिणी 
मानकर छता ही नहीं; किन्तु उस लक्ष्मीका संबंध होनेके 
पहले ही घर छोड़कर वीतरागी तपस्वी बन गया हो । ये 
सभी त्यागी उत्तम है; पर इनमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक 
ओष्ठता है। सबसे उत्कृष्ट वे ही त्यागी हैं कि जिन्होंने 
लक्ष्मीको ग्रहण ही नहीं किया किन्तु अनर्थकी जड़ समझ 
कर उसे पहलेसे ही छोड़कर वनवासी बन गये हों। क्यों--- 


( १२६ ) 
विरज्य सम्पदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहाद्भतम्‌ । 
मावमीत्‌ कि जुगुप्सावान्‌ सुभक्तमपि भोजनम्‌॥१०३॥ 
अथै--जबतक विषयोंमें राग भाव बना हुआ है तबतक 
तो उन रागियोंके हाथसे लक्ष्मी छूटती नहीं हे, किन्तु 
उसके अकस्मात्‌ जानेपर भी उन्हें उसके वियोगका दुःसह 
दुःख होता है । पर जो संत-पुरुष संपदाको निस्सार जान 
उससे विरक्त हो चुके हैं वे उसे सहजमें ही छोड़देते हैं । 
उनके इस तरह छोड़देनेका कुछ अचरज नहीं करना चाहिये। 
जब उसकी निस्सारता प्रगट हो चुकी तो उससे विश्ुख 
होना क्या बड़ी बात है? यदि किसी भोजनसे किसीको 
ग्लानि हो चुकी हो तो फिर वह भोजन चाहे कितना ही 
अच्छी तरह क्‍यों न खाया गया हो पर तो भी क्या उसका 
वमन नहीं हो जायगा ? अवश्य हो जायगा । 
इसीलिये (१) जो विषयोंकों पूर्ण निस्सार समझ चुके 

हैं, (२) जो लक्ष्मीको पाप तथा असंतोपका कारण मान चुके 
हैं ओर (३) जो इसीलिये दूसरोंकों दे देना भी उचित नहीं 
समझते ऐसे तीनों प्रकारके मनुष्य ग्रहण की हुई लक्ष्मीको 
सहजमें ही छोड़ देंगे। उन्हें विना छोड़े चेन भी नहीं 
पड़ेगा क्योंकि वे उस लक्ष्मीका सारा अंतरंग स्वभाव प्रत्यक्ष 
अनुभव कर लुके हैं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया है कि 
लक्ष्मी असली सुखका कारण नहीं है; उलटी सदा दुःख- 
5० ३ पहले श्रोकका खुलासा । 





( १२७ ) 
दायक ही हैं। इसीलिये उन महात्माओंसे वह लक्ष्मी अपने 
आप छूट जाती है । उन्हें उसके छोड़नेमें प्रयत्ष करना नहीं. 
पड़ता । परंतु (४) जिन्होंने अभी उस लक्ष्मीकी छुआ तक 
नहीं हे--जों अभी बाल्य अवा छोड़कर ख्री-पुत्रादिके 
उपभोक्‍ता ओर लक्ष्मी संग्रह करनेके लिये प्रवृत्त ही नहीं 
हुए हैं वे यदि पहलेसे ही उसे छोड़ दें तो अधिक आश्रये 
है। क्योंकि उन्हें उसका प्रत्यक्ष परिचय नहीं हुआ, इस- 
लिये वे उसके सुख-दुःखसे पूरे परिचित नहीं हो पाये हैं; . 
तो भी उसे छोड़नेके लिये उत्कंठित होगये हैं । तब इस 
त्यागमें परम वेराग्य हो जानेके सिवा दूसरा कोई कारण 


नहीं हैं। जब्र परम पेराग्य उपज जाता हैं तब विषयों 
छोड़नेमें उनके अनुभव करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 


क्षणिक तथा जड़ पदार्थोसे उस समय अपने आप विरक्‍्तता 
उत्पन्न होती है और वह विरक्‍्तता आत्माको उन विषयोंसे 
द्वेष न कराकर सहज निराला करलेती है । किन्तु जो भोग 
भोगकर उन भोगोंके दुःखोंसे परिचित होकर उन्हें छोड़ने- 
की इच्छा करते हैँ उनमेंसे संभव है कि एक दो, उन भोगों- 
का असर पड़नेपर फिर भी कदाचित्‌ उनमें मोहित हो 
जांय | इसीलिये जो न मोगकर विर+त हुए हों वे छोड़ते 
समय पूर्वोक्त तीनों प्रकारके वराग्यसे उत्कृष्ट वीतराग हैं । 
अथवा यों कहिये कि वे ही परम विरागी हैं । उनका बैराग्य 
आत्मामें ओतप्रोत भर चुका है | इसीलिये उनके निःस्वा्थ 
लक्ष्मी-त्यागकी जिननी ग्रशसा की जाय उतनी थोड़ी ही है । 


( श२८ ) 
लक्ष्मीके छुटते समयकी दशा 

श्रियं त्यजन्‌ जडः शोक विस्मय॑ साक्त्विकः स ताम्‌ । 
करोति तत्त्वविज्चित्र न शोक न च विस्मयम्‌॥१०४॥ 

अथे--जो मनुष्य आलसी है उसे लक्ष्मीके कमानेमें 
बड़ा भारी कष्ट दिख पड़ता है। इसीलिये यदि उसके हाथसे 
लक्ष्मी छटने लगे या छूट गई हो तो उसे अत्यंत शोक होता 
है। जो साज्चिक अथोत्‌ पराक्रमी है वह लक्ष्मीका कमाना 
सहज समझता है ओर इसीलिये उसे लक्ष्मीके जानेपर दुःख 
नहीं होता, किंतु इस बातका उलटा गर्व होता है कि में 
जैसा जल्दी लक्ष्मीको त्याग सकता हूँ वेसा दूसरा नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो मेरे बराबर लक्ष्मी कमा नहीं सकता 
बह खर्च या त्याग भी केसे कर सकता है ? इस प्रकार 
पराक्रमी मनुष्यको लक्ष्मी त्याग करते अहंकार हो जाता है। 
पर जो मनुष्य तत्तज्ञानी ह--जिसे यह मालूम हो चुका है 
कि लक्ष्मीके आने जानेमें पुण्य पापका उदय कारण हैं । 
मेरे उद्योग करने न करनेसे न आती हैं न जाती है । मुझ 
से कम उद्योग करनेवाले भी अधिक धनी हैं ओर अधिक 
उद्योग करनेवाले भी बहुतसे दुखी हैं। जब कि ऐसा है 
तो में इसके हानि-लाभका मुख्य कारण नहीं हो सकता हैँ। 
ऐसा विवेक-ज्ञान जिन्हें हो चुका हें उन्हें लक्ष्मीके जाते या 
त्यागते हुए न शोक ही होता है ओर न अहंकार या हे 
ही होता है। यही आश्रये है; क्योंकि संसारी भनुष्योंको 


( १२९ ) 

लक्ष्मी जाते हुए शोक नहीं तो अहंकार अवश्य होता है । 
इसलिये जिसे शोक या अहंकार कुछ भी नहीं होता उसे 
देखकर आश्रय होना सहज बात है। पर तस्तज्ञानियोंको इस 
बातमें आश्रय भी नहीं हे । 

विवेकी मनुष्यकों तो लक्ष्मीके जाते हुए द!ख होता ही 
नहीं है किंतु अत्यंत संलग्न शरीरके छोड़ते भी उसे कुछ 
दुःख नहीं होता । यही अगले गश्लोकमें दिखाते हैं । 


विमृश्योच्चेगर्भायमति मतिपयन्तमाखिलं 
मुधाप्येतत्‌ क्लेशाशुविभयनिकाराघवहुलम्‌ । 
बुधैरत्याज्यं थ्रागायादे मवति मुक्तिश्व जडभीः 
स कस्थक्तुं नालं खलजनसमायोगसद् शम्‌ ॥ १ ०५॥ 


अथे--खूब विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि गभेसे 
लेकर आखिर तक यह शरीर छेशोंसे भरा हुआ है, अति 
अपवित्र है, सदा भयदायक है, कुटिलताका प्ुरुज हे, तिरस्कार 
करानेका मुख्य हेतु है, पापोंकी सदा उत्पत्ति करता रहता 
है । इसीलिये विवेकी मनुष्य इसे. छोड़ना पसंद करते हें । 
जिसके छोड़नेसे यदि मुक्ति प्राप्त होनेवाली हो, या सब 
तरहके छेश-दुःख दूर हो सकते हों तो उसे कोन ऐसा मूखे 
होगा जो छोड़ना न चाहता हो ? ठीक इस शरीरका संबंध 
एक दुष्ट जनके संबंधके तुल्य हे । दुष्ट जनोंके संबंधसे केश 
होता है, अपवित्रता रहती है, अनेक प्रकारके भय होते रहते 


आ० ६ 


( १३० ) 

हैं, ओर तिरस्कार सहने पढ़ते हें। वेसे ही हस शरीरके 
संबंधसे भी ये सब बातें पेदा होती हैं | दुष्ट जन निष्कारण 
दुःखदायक होते हैं, शरीर भी निष्कारण ही दुःख देता हैं। 
इसलिये जब कि दुष्ट जनके समागमसे सभी दूर रहना 
चाहते हैं तो शरीरसे मी दूर होनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
इसका जबतक संबंध हे तबतक दुःखोंसे छुटकारा मिलना 
या परम कल्याण प्राप्त होना असंभव है । इसलिये इसका 
छोड़ना सभी विवेकी जनोंकों पसंद होना ही चाहिये । 

परंतु सीधा शरीरको छोड़नेसे ही शरीर थोड़ा ही 
छूटता है ? एक शरीर छूटेगा तो दूसरा नवीन शरीर धारण 
करना होगा। रागद्वेष तथा मिथ्या ज्ञान जबतक नि्ूल 
नहीं हुए हों तबतक शरीरका संबंध इसी प्रकार लगा रहेगा। 
पूवेबद्ध कमके उदयसमयमें नवीन रागद्वेष उत्पन्न होते हैं 
जिससे नूतन कर्मबंध होता हे। इस कर्मका भी उदय 
प्राप्त कके फिर नए कर्मको बांधता हे। इस प्रकार 
कर्म तथा रागढ्बकी लड़ी बराबर लगी रहती है ओर वही 
लड़ी शरीरोंकी उत्पन्न किया करती है। इसलिये शरीरनाश् 
करनेसे पहले इस लड़ीका धीरे धीरे हास करना चाहिये। 
तब संभव है कि शरीरका नाश किसी समय पूरा हो जाय। 
यही बात ग्रन्थकार आगे दिखाते हैं । 


शाम छल 


कुबाचरागादावचाष्टत; फल 
त्वयाप भूया जननादलक्षणुस | 
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प्रतीहि भव्य प्रतिलोमवार्तिमि- 
भव फल प्राप्ययसि तडहिलज्ञणम्‌ ॥१०७॥ 


अथे--अहो भव्य, तू आजतक जन्म-मरणके अनेक 
दुःख सहता आया है| यह किसका फल हे? विपरीत ज्ञान 
तथा रागद्वपके द्वारा उत्पन्न हुई अनेक कुचेश्ठओंका यह फल 
है। ऐसे दुःख कुछ एक दो बार ही नहीं भोगने पढ़े हैं ! 
ओर तू ही उनका भोक्ता है दूसरा कोई नहीं हैं। जब कि 
बार बार उन्हीं रागद्रपादिकी चेशओंके होनेसे वे दुः 
सदा आजतक मिलते आये हैं तो इस का्ये-कारण-संबंधका तू 
विचार कर । जिस क्रियाके होनेसे जिस फलकी प्राप्ति बार 
बार देखनेमें आचुकी हो उस क्रियाको उस फलका कारण 
मान लेना बहुत ही सीधीसी बात है | चाहे एक दो बार 
धुण्को गीला इंधन तथा अग्निसे उपजते हुए देखकर भी 
काये-कारणका ज्ञान न होपाता हो, पर बारबार वेसा देखनेसे 
अवश्य उनके काये-कारण संबंधका निश्रय हो जायगा । इसी 
प्रकार जब कि अनेक बार प्राणी यह बात देख चुका है 
कि रागद्वेष तथा मिथ्याज्ञान द्वारा होनेवाली बाहिरी प्रवृत्तिसे 
में शरीर धारण करता हूँ, विषयोंमें फँसता हूँ ओर दुखी 
होता हूँ, तो उसे क्यों न इस बातका विश्वास होगा कि ये 
ही रागद्वेषादि मेरे दुःखके कारण हैं ! जब कि यह निश्रय 
हो चुका हो कि ये रागद्रषादि मेरे दुःखके कारण हैं तो यह 
मी समझलेना सुगम है कि इनसे उलटा चलनेपर वह दुःख 
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नष्ट हो जायगा । इसीलिये आचाये कहते हैं कि हे भव्य, 
तेने रागद्यादिके द्वारा संसारके जन्ममरणसंबंधी दृःख तो 
निरंतर अनुभव किये; अब इससे उलटी प्रवइत्तिसे चलकर 
मी देख, ओर एक बार ही देख, कि क्‍या होता है ? इस 
रागद्वेषादिसे उलटी प्रवृत्ति धारण करनेपर निश्चयसे तुझे 
उसका उलटा ही फल मिलेगा। अथोत्‌ जब कि रागद्वेषादिसे 
जन्म मरणके दुःख प्राप्त हुए हैं तो उससे उलटी प्रवृत्तिका 
फल यह होगा कि जन्म मरणादि दुःखोंका नाश हो जाय। 
रागदेषसे उलटी प्रवृत्ति अथोत्‌ समीचीन चारित्र एवं मिथ्या- 
ज्ञानका उलटा श्रेष्ठ ज्ञान होसकता है। इसी उलटी भ्रवृत्तिको 
तथा उसके फलको आगे दिखाते हैं । 
दयादमत्यागसमाधघिसन्ततेः 
पथि प्रयाहि प्रगुण प्रयत्नवान्‌ | 
नयत्यवश्यं वचसामगोचरं 
विकल्पदुरं परमं किसप्यसी ॥१०७॥ 

अथ--अरे भव्य भाई, दया दम त्याग ओर समाधि 
इनकी जहाँ सदा प्रश्ृत्ति रहती है उस मार्गमें तू सरलताके 
साथ चलनेका प्रयत्न कर | यह मागे इतना अच्छा है कि 
इसमें चलनेसे एक दिन उस अपू् स्थानमें जीव पहुँच 
सकता है कि जिसकी प्रशंसा वचनोंसे नहीं होसकती ओर 
जिसे हम मनसे भी विचार नहीं सकते हैं । वह सुख-स्थान 
इतना परोक्ष है कि आजतक संसारी जीवको एक बार देखने 
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तककोभी नहीं मिला है। हसीलिये उसका हमें नामतक 
मालूम नहीं है। पर वह स्थान है अवश्य, और इस पृर्षोक्त 
प्रकाससे चलनेवालेको ही मिल सकता है । 

भावाथे--अपनेको या दूसरोंको दुखी समझकर उन- 
पर करुणा धारण करना कि ये जीव कब्र सुखी होंगे, ऐसी 
भावना करना, इसे दया कहते हैं। इंद्रिय ओर मनके 
वश करनेको दम कहते हैं। विषय तथा परिग्रहमेंसे 


आसक्ति छोड़ना, एवं रे धरती आदि चोदद बाह्य परिग्रह, 
तथा क्रोधादि दश अंतरंगके परिग्रह, इन सब्रोंको छोड़ना 


वह त्याग है । सर्व विषयोंकी दुःखदायक समझकर आत्म- 
चिंतवनमें लीन होना ओर उससे अपनेको सुखी मानना वह 
समाधि कहाती है। इन चारों साधनोंके संग्रह करनेका यत्र 
करनेसे जीव इन्हें पा सकता है; ओर इनका पालेना ही 
सुखका सच्चा मांगे है| इस मागेकों पकड़े रहनेसे अवश्य 
परमात्म-पदकी प्राप्ति होगी | वह परमपद इतना उत्कृष्ट है 
कि आजतक यदि इन्द्रादिकोंके सुख भी भोगे हों तो वे 
भी उसके सामने धूल हैं | इसीलिये उसका वर्णन संसार- 
वर्ती जीव नहीं कर सकता ओर न उनका मनद्वारा चिंतवन 
ही कर सकता हैं। जिसका आजतक अनुभव ही नहीं किया, 
वह उसका यदि विचार करे तो क्या करे १ संसारका कोई 
मुख उसकी तुलना भी तो नहीं रखता जिससे कि अंदा- 
जन वह समझा जासके | इसीलिये किमपि अथात्‌ कोई 
एक परमपद है ऐसा कह कर ग्रन्थकतों भी थक गये। 
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यरंतु दया दम त्याग ओर समाधिके धारण करनेसे जब कि 
अंशतः सचा खाधीन ओर अभेद्य सुख प्राप्त होता हुआ 
अनुभवगोचर होता है जो कि विषयासक्तिमें आजतक कभी 
ग्राप्त नहीं हुआ, तो अनुमानसे यह बात समझमें आजाती 
है कि इसी मागेसे उस परम ओर पूणे सुखकी प्राप्ति होगी, 
अन्यथा नहीं। दया, दम, त्याग, समाधि ये सब चारित्रके 
मेद हैं जो कि मोक्ष-प्राप्तिका अंतिम साधन है । 


चारित्रका और भी माहात्म्य दिखाते हैं 
विज्ञाननिहतमोहं कुटीप्रवेशों विशुद्धकायमिंव । 
त्यागः परिग्रहाणामवश्यमजरामरं कुरुते ॥१*८॥ 


अथे--जीवाजीवके खरूपको सत्य, निरनिराला दिखा- 
नेवाला जो ज्ञान उसे विज्ञान समझना चाहिये। उसके द्वारा 
जब मोहनीय कमेका नाश हो जाता हैं तब सम्यग्दशनका 
लाभ होता है। क्योंकि भेदज्ञानके होनेपर सम्यग्दशनके 
घातक दरशनमोहनीयनामां कमंका नाश होगा ओर फिर 
सम्यग्दशनका लाभ अवश्य ही होगा। इस प्रकार सम्यग्दशन 
तथा सम्यग्ज्ञान ये मोक्षके दो साधन जब कि मिल चुके तो 
तीसरे एकमात्र चारित्रका मिलाना बाकी रहगया। यह 
तीसरा साधन जब प्राप्त हो जाता हैं तब मोक्षका प्राप्त होना 

१ मूल रलोकमें विज्ञानके द्वारा जिस मोहका नाश होना बताया है उस 


मोह शब्दसे दर्शममोइकी अपेक्षा चारित्र मोइनीय कमका प्रहणय करना 
अधिक युक्त भोर प्रकरणके भनुसार हे । 
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दूर नहीं ओर उसमें बिलम्ब नहीं समझना चाहिये। परि- 
ग्रहोंका त्याग होनेसे चारित्र ग्राप्त होता है या यों कहिये 
कि परिग्रहका त्याग होना ही चारित्र हे; क्योंकि विषयोंमें 
रागठ्ेष होनेसे संसार बढ़ता है और उनके अभावसे संसार 
नष्ट होता है | इसलिये संसारके असार स्वरूपसे जो विरक्त 
होगा उसका मन संसारके कारण भूत परिग्रहोंसे मी हटेगा 
आर इसीलिये परिग्रह का छुटजाना उसके लिये एक सहज 
बात है | जो जिसे अच्छा बुरा समझता है उसका उसमें 
रागद्वेष होना सहजसिद्ध है । इसी प्रकार जो जिसे निस्सार 
समझता है उसका उससे मोह छूट जाना भी सहज बात 
है। इसीलिये जो विषयोंके दुःखदायक फलको समझ चुका 
है वह उनसे क्‍यों न उदास होगा ? जब कि विषयोंसे 
उदास होगया तो विषयोंके ही लिये इकहे किये जानेवाले 
यरिग्रहोंसे क्यों न हटेगा ! बस, इसीलिये परिग्रहोंका छुट- 
जाना अंतरंगके चारित्र परिणामका प्रकाशक होसकता हे । 
जब कि इतनी सूक्ष्म दृष्टिसे विचार न करना हो तो यों 
कह लीजिये कि परिग्रहोंका त्यागना ही चारित्र है । जब ये 
तीनों रत्न प्राप्त हो चुके तो समझना चाहिये कि मोक्ष-प्राप्ति 
के पूरे साधन जुड़गये। ऐसी अवश्थामें जरामरणादि शरीर- 
संबंधी दःखोंसे रहित मोक्षपदकी प्राप्ति क्यों न होगी 
क्योंकि कुल कारणोंके मिलजानेपर कायेका सिद्ध होना 
अवश्य ही न्याययुक्त है| इसके लिये एक दृष्टान्त कहते हैं 
जिससे कि ऊपरका अथे खुलासा हो । 
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वह यह हैं कि जेसे दूषित शरीरको शुद्ध करनेकेलिये 
योगके ग्रन्थोंमें पवनसाधनका विधान दिखाया गया है। 
उसी पवनसाधनके अंतगेत सर्व विधि समाप्त हो जाने पर 
अतमें कुटी-प्रवेश नामकी एक क्रिया की जाती है। वह 
क्रिया पूरी हुई कि शरीरकी शुद्धि हो जाती है। कुटीग्रवेश- 
क्रियासे पहले साधनोंके मिल जानेपर भी जबतक कुटी- 
प्रवेश नहीं हो पाता तब्रतक शरीरकी शुद्धि नहीं हो पाती। 
पूषे क्रिया करलेनेपर यदि कुटीप्रवेश भी हो जाय तो अवश्य 
शरीर-शुद्धि होती है। इसी प्रकार सम्यग्दशन-ज्ञान पूवेक 
चारित्रका ग्रहण करनेसे संसार छूटकर मोक्ष प्राप्ति नियमसे 
हो जाती है । केवल सम्यग्दशन-ज्ञानसे मोक्ष नहीं मिलता 
ओर चारित्रकी प्राप्ति दशन-ज्ञानके पहले नहीं होती, ये 
बातें इस उपयुक्त दृष्टान्तसे स्पष्ट हो जाती हैं । 

मोक्ष चीज तो बड़ी ही अपूर्व हैं, अनुपम है, अनन्त 
अविनाशी अचिन्त्य सुखका धाम है; पर उसकी ऐसी 
महिमाका प्रत्यक्ष करदेना संसारी जनोंके सामने कठिन 
बात है। इसीलिये सेसारी जनोंको 'अजरामर' विशेषण 
कहकर उसका अनुभव कराना ग्रन्थ-कतोने उचित समझा । 
मनुष्योंकी जरा मरणके दुःख सबसे बड़े दिखते हैँ। इसलिये 
आचाये यह दिखाते हैं कि ये भी दुःख उस मोश्षमें नहीं 
रहते तो ओरोंकी क्‍या बात हें? अथवा यों कहिये कि मोक्ष 
तथा संसारमें यदि स्थूल अतर देखना हो तो जरामरण- 
का ही अंतर हे । संसारमें मजुष्योंको निरंतर और 
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असह्य जरामरणके दुःख भोगने पड़ते हैं, मोक्ष प्राप्त 
होनेपर वे सवेथा विनष्ट हो जाते हैं--स्पश भी उनका फिर 
कभी नहीं हो पाता | बस, इतनेसे ही अनुभव होसकता है 
कि मोक्ष कितने सुखका पिण्ड है ! इसकी ग्राप्तिका जब कि 
अंतिम साधन चारित्र या त्याग है तो उस त्यागका सर्वो- 
त्कृष्ट खरूप केसा होगा यह बात विचारने योग्य है । 

सर्वोत्कृष्ट द्यागका स्वरूप और उसके त्यागियोंकी प्रशेसा 
, श्रभुक्त्वापि परितयागात स्वोच्छिष्ट विश्वमासितम। 
येन चित्र नमस्तस्मे कोमोरब्रह्मचारिणंं ॥१०६॥ 


अथं--जिनका विवाह होना निश्रय होगया, तो भी 
विवाह न करके जो वाल्पावस्थासे ही ब्रह्मचारी बनगये 
उनके लिये हमारा नमस्कार है । केवल ब्रह्मचारी ही नहीं 
बने, किंतु वंशपरंपरांगत लक्ष्मी तथा राज्यसंदाको पाकर भी 
बिना भोगे जिन्होंने छोड़ दी ओर दीक्षा धारण करली। 
किसी चीजको भोगनेका अधिकार पाकर या भोगनेके लिये 
सामने आजानेपर उसको न भोगकर ही छोड़ दिया जाय 
तो भी वह चीज उच्छिष्ट या झूंडन मानली जाती है। 
क्योंकि कोई चीज चाहे भोगलेनेपर बाकी रह जाय या न 
भोगकर ही छोड़ दी जाय, पर उसे भोगनेसे बाकी रही 
हुई तो कहना ही पड़ेगा। बस, बाकी रहे हुएका ही 
१ विश्वमाशितम' ऐसा मी पाठ है।..........रररः 
२ कुप्रारअब्मचारिणे' ऐसा भी पाठ है । 


( १३८ ) 

नाम उच्द्षिष्ट हे । उत नाम बाकी, शिष्ट नाम छूटंगया । 
इन्हीं दोनों शब्दोंके मिलानेसे 'उच्छिष्ट! बन जाता है। 
इसीलिये जो चीज न भोगकर भी छोड़दी गई हो वह उच्विष्ट 
होगई समझना चाहिये | जिसने उसे पाकर छोड़ दिया हो 
उसकेलिये वह उपभ्॒ुक्त भी हो ही चुकी | इसीलिये उन 
ब्क्मचारियोंने चाहे जगत्‌की विभूतिको न भोगकर ही छोड़ 
: दी, पर वह विभूति, वह जगत्‌ उनका उपभुक्त हो चुका। 
जगवकी रीतिकी तरफ देखें तो भोग लिया हो उसे उपभ्रुक्त 
कहते हैं ओर जो भोगते भोगते बाकी रह जाय उसे उच्चछिष्ट 

कहते हैं । पर इन्होंने भोगा ही नहीं तो भी जगभर उपथुक्त हो 
गया ओर छूट गया इसलिये उच्छिष्ट भी होगया यह आभ्- 
येकीसी बात है | ओर सच्चा आश्रय यह है कि बिना भोगे 
हुए पाई हुई संपदाको ठृणवत्‌ समझकर उन्होंने त्याग केसे 
किया ? भोगसंपदा न मिलते हुए भी जीव सेंकड़ों मनोरा 
ज्य बनाता रहता है ओर विषयोंसे लालसा छूट नहीं पाती 
यों करूंगा तब ये सुख मिलेंगे, ऐसा उद्योग करूँगा तब 
ऐसी धन-दोलत मिलेगी ऐसी मानसिक भावना सदा ही 
इस जीवके अंतरंगमें लहलहाती रहती है, आर चाहे मिले 
रत्ती भर नहीं; तो भी ऐसी अतुल संपत्तिकों पाकर छोड़ 
जाना ओर आत्माके समाधि-सुखमें जाकर रत होना कितने 
आश्रयकी बात है ? उनके इस त्यागपरसे यही कहना पड़ता 


है कि वे परम विरक्‍्त हो चुके थे । इसीलिये उन्होंने उस 
सारी संपदाकी तिनकेकी तरह तुच्छ मानकर छोड़ दिया 


( १३९ ) 
और असली आत्मसुखके रसिया बने। ऐसे सर्वोत्कृष्ट साधु- 
ओंको सिर झुकाये बिना नहीं रहा जाता | उनको बार बार 
हमारा नमस्कार हो | 
विषयोंकोी न भोगकर छोड़नेवालेकी भावना ओर उसका फल 
'अकिचनो5हमित्यास्स्व त्रेलोक्याधिपतिभंबः । 
योगिगम्यं तब प्रोक्ल॑ं रहस्यं परमात्मनः ॥११०॥ 
अथ--परपदाथे कभी अपना नहीं बन सकता है । 
परपदाथ इकट्ठे करनेकी भावना कितनी ही चाहे की जाय 
ओर कितने ही उपाय किये जॉय, पर वे अपनेनिज स्वरूपमें 
आकर मिल नहीं सकते हैं | आत्मा आत्मा ही रहेगा और 
पर पर ही रहेंगे । यह वस्तुस्वभावकी स्वाभाविक गति है । 
आत्मा अमूर्तिक और चेतन है । दूसरे सवे पदाथ मूर्तिमान 
हैं ओर जड़ हैं। इस प्रकार जीव ओर बाकी कुल पदायथे 
अपने अपने निरनिराले स्वभावोंको रखनेवाले जब कि माने 
गये हैं तो उनका एक दूसरेमें मिलजाना या एकसे दूसरेकी 
भलाई-बुराई होना असंभव बात है। जड़-चेतनका, मूर्तिमान- 
अमूर्तिकका मेल होना ही कठिन है तो एक दूसरेकी वे 
भलाई-बुराई क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आत्मामें 
वह आनंद भरा हुआ है कि जो जड़ पदार्थोंमें असंभव है । 
शरीरसे चेतना निकल जानेपर वह शरीर तुच्छ ओर फीका 
भासने लगता है | इसका कारण यही है कि शरीर जड़ है, 
१ योगगर्म्य' ऐसा पाठ भी हो सकता है। ; 


( १४० ) 
उसमें आनंद या सुखकी मात्रा क्या रह सकती है! शरीरमें 
रहते हुए भी जो सुखानुभव होता है वह चेतनका ही चिह्न 
है,नकि जड़ शरीरका | क्योंकि आनंद या सुख ज्ञानऊे बिना नहीं 
होता । वह ज्ञानका ही कार्य है, ज्ञानका ही रूपास्तर हे | 
तो फिर जड़में वह केसे मिल सकता है ? इसीलिये सुखकी 
लालसासे जड़ विषयोंका सेवन करना, उनसे सुख चाहना 
पूरी पूरी भूल हैं। तब ? केवल आत्माका स्वभाव जाननेकेलिये 
उसीका ध्यान करो--चिंतवन करो तो संभव है कि कभी 
आत्माका पूरा ज्ञान होजानेसे पूरा निश्रल सुख प्राप्त हो जाय। 
जब कि अज्ञान अवस्थामें भी थोड़ासा ज्ञान शेष रहनेके 
कारण जीवोंको कुछ सुख अनुभवगोचर होता दिखता है तो 
पूर्णेज्ञानी बननेपर पूरा सुख क्‍यों न मिलेगा ! जब फि 
चेतना ही आनंददायक है तो जड़ पदार्थोमें फँसनेसे आनंद 
केसे मिल सकता है ? क्योंकि जड़ पदार्थोमें फँसनेसे ज्ञान 
नष्ट, या हीन अवस्थाको प्राप्त होता हैं जिससे कि आनंद की 
मात्रा घट जाना संभव है। जड़ पदार्थोर्में फैसनेवाला जीव 
उधर तो आत्मज्ञानसे वंचित होता ह ओर इधर जड़ पदार्थोसे 
कुछ मिलनेवाला नहीं है, इसलिये दोनों तरफके लाभसे 
बंचित हो जाता है। उसे न इधरका सुख न उधरका सुख | 
यदि वही जीव्र सब छोड़कर अकेले आत्माको भजने लगे 
तो पृण तीनों छोकका ज्ञान प्राप्त कर सकता है | फिर उससे 
बचा ही क्या रहा ? इसीलिये मानना चाहिये कि वह तीनों 
लोकका स्वामी बन चुका । 


( १४१ ) 

जब कि यह जीव सब झगड़े छोड़कर आत्मन्नानको 
आप्त करके सारे असार संसारमेंसे अपने चिदानन्दकों सार- 
भूत समझने लगा ओर उस लोकश्रेष्ठ आनंदका अनुभव 
करने लगा तो इससे बड़ा ओर तीन लोकका स्वामी कोन 
होगा १ कोई नहीं । उस समय यही तीन लोकका स्वामी 
बन जायगा। क्योंकि जो जिसका स्त्रामी होता है वह उसके 
सार सुखको भोगता हैं । जीव जब कि तीनों लोकके एक- 
मात्र सार सुख आत्मानंदकों भोगने लगा तो वह तीनों ही 
लोकका स्वामी हो चुका । इसीलिये यह कहा हैं कि-- 

तू ऐसी भावना कर कि में अकिंचन हूँ, सभी जड़ पदा- 
थोंसे मेरा ज्ञानमय स्वरूप निराला है। ऐसी भावना करते 
करते जब तू अहं-अहेत्‌ , आत्मस्वरूपको अभिन्न अपना स्वरूप 
समझ जायगा तब तू तीनों लोकका पूणे स्वामी बन जायगा | 
इसलिये तू सब झंझटोंसे अपनेको निराला समझकर अपने 
स्वरूपमें ठहरनेका प्रयत्न कर । ऐसे स्वरूपकी प्राप्ति योगि- 
योंको ही हो सकती है । एकाकी आत्माका ध्यान करनेसे 
त्रेलोक्यपति केसे बन जाता हे यह बात भी योगियोंकी ही 
पूरी समझमें आई है । अथवा यों कहिये कि एकाकीपनेकी 
भावनासे प्राप्त होनेवाठा सुख योगियोंकों ही मिल सकता 
है; केवल कहने सुननेसे वह प्राप्त नहीं होता । एकाकी 
आत्माको मानकर उसका चिंतवन-ध्यान करनेसे तू भी योगी, 
हो सकता है । योगी बननेसे तुझे भी उस परमात्माके पद- 
की ग्राप्ति होगी ओर तभी उस पदका पूरा आनंद तुझे अनु- 


( श्र ) 
भव गोचर होगा । यह योगिगम्य परमात्मपदकी प्राप्तिका 
रहस्य तुझे कहा | 

यहाँतक सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र इन तीनों गुणोंकी 
तीन आराधना कहीं। आगे तपश्चरणकी आराधना कहते हैं । 
दुलभमशुदडमपसुखमविदितम्तिसमयमल्पपरमायुः ।. 
मानुष्यमिहैब तपो मुक्तिस्तपसैब तत्तपः कार्यम्‌ ॥ १११ 

अथे--मनुष्यकी पर्यायका मिलना अत्यंत कठिन बात 
तो हे पर है यह अत्यंत अपविन्र ओर सुख रहित। इस 
पयोयसे अधिक देवादि पयोयोंमें सुख प्राप्त ते हैं इसलिये 
यह सुखका जनक पयोय भी नहीं कहा जासकता हें। दूसरे 
इस पयोयमें विपत्ति इतने प्रकारकी भोगनी पड़ती है कि 
इस पर्योयको भी जीव भारभूत समझने लगते हैं । ओर 
सचमुच ही इसमें दुःखोंके सिवा हे क्या ? मरनेके समय- 
तककी खबर नहीं रहती कि कब किसका मरण होगा । 
इसलिये ओर भी यह एक चिंता मनुष्योंके पीछे सदा लगी 
ही रहती है| पूरा जीवनकाल ही एक तो बहुत थोड़ा, पर 
उसके भी बीचमें ही मरण हो जानेका भी भरोसा नहीं है । 
परंतु तपश्ररण इसी पर्यायमें होसकता हे ओर मुक्ति तपके 
बिना होती नहीं है । तो फिर यदि मुक्ति प्राप्त करना हो 
तो मनुष्य पयोय पाकरके तय करना ही चाहिये । 

भावाथे--शुक्तिके बिना निश्चित सुख कहीं कभी किसी- 
को नहीं मिल सकता है | ओर वह सुख प्राप्त करना. इष्ट 


( १४6३ ) 
है तो फिर तपरे द्वारा कर्मोंका नाश्ष करके मुक्ति सुख 
इस मनुष्य भवकों पाकर क्‍यों न करलेना चाहिये १ क्योंकि 
मनुष्यभवके बिना तप नहीं होसकता ओर तपके बिना थे 
कर्म नहीं जल सकते, जो कि मुक्ति होनेसे रोकनेवाले हैं । 
यह मनुष्यमव भी बार बार मिलनेवाला नहीं हें कि अब 
तप न किया तो फिर किसी बार होसकेगा। यह मनुष्यभव 
अलमन्त ही दुलेभ है। समृद्रमें डाली हुईं सरसों कदाचित्‌ 
फिर भी हाथ लग सके, पर मनुष्यमव गया हुआ फिर 
सहज तो क्या, अति क्लेश करनेपर भी जल्दी हाथ न 
लगेगा । ओर इस भवमें ऐसी कोई बात भी नहीं है कि 
जिसकेलिये तप छोड़ दिया जाय । अपवित्र-मलमृत्र रक्त 
मांस वगेरहका यह [पेंड है । छुधा तृषा रोग शोक आदि 
दुखोंसे कभी छूट ही नहीं पाता । इसके जीनेका क्षणभरका 
भी पका भरोता नहीं है । चाहे जब चाहे जिसके शरीरसे 
चेतना निकल जाती हैं । असली आधार जो आयुकर्म है। 
वह तो किसीको जान ही नहीं पड़ता हे कि कब्र खतम 
होनेवाला हैं | पर वह कर्म बना रहते हुए भी रोग वेदना 
शख्राधात विष आदि श्षुद्र कारण मिल जानेपर शरीरकी 
ख्िरता नष्ट हो जाती हे। नारकियोंका शरीर नियत 
समय पूरा समाप्त होनेपर ही छूटता है, पर मनुष्यके शरी- 
रका कुछ भी भरोसा नहीं हे । जब कि मनोरंजक पतवित्र 
नहीं, सुखजनक नहीं ओर इसके नाशका भरोसा नहीं; तो 
फिर किसलिये इसमें प्रेम किया जाय ओर तपश्चरण द्वारा 


( १४४ ) 

इससे प्राप्त होनेवाला निराकुल निथल सुख प्राप्त न करलिया 
जाय ? इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि तप करनेसे 
ही इसका पाना साथंक है, नहीं तो इसका पाना दुलेभ 
होकर भी निस्सार हैं। 

तप बहुत प्रकारके हैं, पर म्क्तिकी सीधी प्राप्ति-समा- 
'घितपसे ही होसकती है। उसीसे साक्षात्‌ कर्मोंका नाश 
होसकता है। वह समाधि किसमें लगाना चाहिये और 
उसका फल क्‍या है ? यही दिखाते हैं । 
आराध्यो भगवान्‌ जगतत्रयगुरुवैत्ति; सतां समता 
क्केशस्तच्चरणस्मतिः ज्ञतिरपि प्रप्रक्षयः कर्मणाम्‌ । 
साध्य सिडिसुखं कियान्‌ परिमितः काली मनः साधन 
सम्यक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं किवा समाधी बुधाः॥ 

अथे--परम ज्ञानसंपन्न तीनों जगत्‌का स्वामी ऐसा 
परमात्मा समाधिमें चिन्तवन करना यह तो हुआ काम, 
जिसे कि सभी श्रेष्ठ पुरुष अच्छा समझते हैं । उसी परमा- 
त्माके चरणोंका चिन्तवन करना वस, इतना क्लेश हुआ 
समश्लिये । इससे कर्मोका धीरे धीरे क्षय हो जाता हे इतना 
नुकसान हुआ समझिये | इस समाधिके धारण करनेसे फल 
क्या है? मरुक्तिका सुख प्राप्त होना फल है। इसके सिद्ध 
करनेमें समय बहुतसा लगता होगा १ नहीं, थोड़ेसे समयमें 
ही इस समाधिकी सिद्धि होसकती है । इसकेलिये सामग्री 
इकट्ठा करनेमें बहुत दिकत उठानी पड़ती होगी १ नहीं, 


( १४५ ) 

अपना मन, यही केवल साधनोपाय है। अब देखिये समा- 
घिके साधनेमें कितनी कठिनाई है ! थोड़ीसी भी है या 
४० इस बातका बुद्धिमान मनुष्योंको खूब विचार करना 
| । 

भावाथ--तपसे आत्माकी शुद्धि होना माना गया है। 
जैसे अग्निमें सुवणको तपानेसे सुवण शुद्ध होजाता हे वेसे 
ही बाह्य अंतरंग दोनों प्रकारके तपों द्वारा आत्मा शुद्ध हो 
जाता है । 

सुख शांति ज्ञान ये आत्माके स्वभाव ऐसे विलध्षण हैं 
कि दूसरे किसी भी पदार्थमें नहीं मिलते | इसीलिये अनु- 
भवगोचर आत्माकों बाकी सबे वस्तुओंसे निराला कहना 
पड़ता है। जैसे एक खास तरहका पीलापन सुवर्णका ऐसा 
स्वभाव हे कि वह दूसरे किसीमें भी नहीं मिलता । इसी- 
लिये सुबण सब धातुओंसे एक्र निराली चीज मानी जाती 
है ओर इसीलिये वह पीलापन जितना कम अधिक हो, 
सुबणमें दूसरी चीजोंका मेल भी उतना ही कम अधिक 
देखनेसे मालूम पड़ सकता है। जिस समय सुव्णका वह 
पीलापन पूरा पूरा हो उस समय उसमें किसी दूसरी चीजका 
मेल नहीं माना जाता, वह सुवण पूरा शुद्ध माननेमें आता 
हैं। इसी प्रकार जब कि आत्माके सुख-शांति तथा ज्ञाना- 
दिक खास स्वभाव हैं तो उनके कम अधिक होनेसे या 'विप- 
रीत होनेसे उनके विधातक दूसरे विजातीय कारणोंका मंल 
डोना मी उस समयके आत्मसामें मानना प्लुनासिव है। संसार- 
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(९४६ ) 
वर्ती जीवोंमें सुख-शांति तथा ज्ञान, ये गुण पूरे पूरे प्रकाश- 
मान नहीं रहते या विपरीत रहते हैं यह बात बहुत ही 
सरलताके साथ जानी जासकती है। क्योंकि संसारका सुख 
है वह आकुलता तथा इश्टवियोगादि दृःखोंसे पूरित रहता 
है, शांतिका भी भेग इससे होता ही रहता है । ज्ञान सभी 
जीवोंके परस्पर निरनिराले तथा हीनाधिक रहते दिखते ही 
हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि खानमेंसे तत्काल 
निकले हुए सुवणकी तरह संसारवर्ती जीव भी पूरा स्वच्छ- 
निर्मल नहीं है तो ? अग्निसे जेसे वह सुबर्ण शुद्ध होता हें 
वैसे ही जीवकी भी बाह्य तपसे बाह्य शुद्धि तथा अंतर तपसे 


अंतर शुद्धि होसकती हे । 
इस तपके करनेमें कष्ट जान पड़ता है, पर किनको ? 


उन्हींको कि जो अज्ञानी हैं--आत्माकी अशुद्ध अवस्थाका 
जिन्हें ज्ञान नहीं हुआ है । जो सुवणके परीक्षक नहीं हैं 
उन्हें सुवणकों अग्निमें तपाना व्यथंकी दिकत जान पड़ेगी, 
पर जो परीक्षक हैं वे कभी उसको व्यथंकी दिकत नहीं 
मानेंगे। इसी प्रकार संसारवर्ता जीवकी अशुद्धतापर जिनका 
विश्वास नहीं है वे इस तपको चाहे व्यथेकी दिक्त समझें, 
पर जो इसके परीक्षक हैं-ज्ञानी हैं, वे उसे व्यथंकी दिकत 
कभी नहीं मानेंगे । जिससे उत्तर कालमें अनुपम लाभ होने- 
वाला हो उस कामको समझदार क्‍यों दिकत मानने लगे! 
फिर भी बाह्य तप या उपबासादि अंतरके कुछ तप चाहे 
थोड़ी दिकतके हों, पर जिससे साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति हो- 


( शरिहं ) 
सकती है ऐसे समाधितपमें तो दिकत है ही नहीं। वहाँ 


जितना देखो उतना आनंद ही आनंद है 
समाधिमें परमात्माकी आराधना की जाती है| इसे 


कोन बुर कहेगा ? सभी संत पुरुष इसे श्रेष्ठ काये समझते 
हैं। इसमें लगनेसे थोडीसी शांति तो तत्काल ही प्राप्त होने 
लगती हैं । इसलिये इसमें कष्ट तो माना ही नहीं जासकता 
है। हाँ, प्रारंभमें ही थोड़ासा सुखलनक होनेसे परिपाकर्में 
इससे पृूण सुखका होना मानना अवश्य पड़ता है। परमात्मा- 
के चरणोंका जो ध्यान करना पड़ता हैं उसे चाहे क्लेश 
कह लीजिये या आनंद । क्योंकि भगवचरणोंका ध्यान आर 
अपनी शुद्ध अवस्थाका चिंतवन यह एक ही बात है, जिसे 
कि प्राप्त करना जीवका परम कतेव्य हे। भगवच्चरणोंके 
चिंतवनसे अपनी अवस्थाकी सुध आती हैं ओर उस तरफ 
चिरकाल तक टकटकी लगनेसे कमे-कलंक नष्ट होकर आत्मा 
धीरे धीरे शुद्ध हो जाता हे--परमात्मा बन जाता है। 
इसीलिये यह कहा है कि इस ध्यानके करनेसे कर्मोंका 
अत्यंत नाश हो जाता है, इतना मात्र नुकसान है। पर 
कर्मोका नाशकर शुद्ध अवस्थाका प्रगट करना तो हमें इृष्ट 
ही है; इसमें नुकसान केसा ? इसलिये आगे चलकर यह भी 
लिखे रहे हैं कि कर्मेके नाशसे सिद्धिका सुख मिलना ही 
तो हमारा साध्य है | ओर वही हमें प्राप्त होगा। दिकत भी 
बहुत देरतक नहीं उठानी पड़ेगी, किंतु सच्ची समाधि यदि 
लग गई हो तो अंतमुहूर्तमें भी. कर्मोंका नाश हो जाना 


( १४८ ) 

संभव है | इसकेलिये सामग्री भी कहीं बाहिरसे लानी नहीं 
पड़ती । अपना अंतःकरण ही साधन है। मन जोड़ा कि 
बेड़ा पार | मन तो वेसे भी इधर उधर फिरता ही रहता 
है। उसे निस्सार कार्मोमेंसे हटाकर इधर लगा देना कुछ 
कठिन बात नहीं है । अब देखिये इस थोड़ीसी एकाग्रतासे 
ही जब कि परम कल्याण होसकता है तो इसको कोन बुढ्रि- 
मान्‌ कष्ट मानेगा ? बुद्धिमानोंको खस्थ चित्त करके इसपर 
खूब विचार करना चाहिये | हम तो कहेंगे कि समाधिके 
बराबर कहीं भी सच्चा आनंद नहीं मिल सकता है | और 
फिर इसके परिपाकके आनंदका तो कहना ही कया है? ओर 
भी देखिये 
द्रविशपवनप्राध्मातानां सुख किमिहेत्नते 
किमपि किमये कामव्याधः खलीकुरुते खलः। 
चरणमपि कि स्पृष्ट शक्ताः पराभवपांशवो 
बदत तपसोप्यन्यन्मान्यं समीहितसाधनम्‌ ॥१११॥ 

अथे--अहो भव्य जीवो, तुम समझते होगे कि धन 
दौलत तथा विषयसेवन सुखके कारण हैं । तप धारण करने- 
वालेको ये छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिये तप कोई अच्छी चीज 
नहीं हैं। तप करना अथोत्‌ अपने आप न आये हुए दुःखोंके 
बीच आकर फँसना हे--न पेदा छुए दुःखोंको पेदा करना 
है, न आनेवाले दुःखोंको आग्रह करके बुलाना दे । तपकी 
तरफ न झुककर यदि विषयसेचन किया जाय तो बड़ा ही 


( १४९ ) 

आनंद आता है। धन दोलतसे विषयोंक्रा सुगमताके साथ 
संग्रह ता इसलिये धन दोलत भी इकह्ा करना 
बहुत 

के पर यह तो कहो कि आंधी पवनके जोरदार झकोरे 
लगनेपर जब जीव इधर उधर डगमगाने लगता है तब उसे 
थोड़ा भी आनंद प्रतीत होता हे या क्लेश ? उस अवस्थामें 
आनंद केसा १ अपने सँभालनेकी उलटी पंचायत पड़ती है, 
मन स्थिर नहीं रहता । उस समय यह विचार होने लगता 
हैं कि में कहीं गिर न जाऊं, इससे केसे सभलना होगा 
इत्यादि | इस तरहकी चिन्ता जब मनमें लग गई तो सुख 
कैसा १ वहाँ तो अपनेको समालते सेभालते बेजार होना 
पड़ता है। बस, यही हालत धन-दोलतकी है । जो इसके 
चकरमें पड़ जाता है वह अपनेको सेभालते सेभालते बेजार 
होता हैं | वहाँ क्या थोड़ासा भी सुख किसीको दिख पड़ता 
है? नहीं। तो फिर धन-दोलतमें क्या आनंद रहा कुछ 
भी नहीं; रहा विषयसेवन, पर यह भी एक व्याधके 
समान अत्यंत दुष्ट हैं। व्याध जिस प्रकार पक्षियोंको 
अपने जालमें फँसालेता हैँ ओर उन्हें परतंत्र-बांधकर 
रखता है; कभी कभी मार भी डालता है। इसी प्रकार 
विषय भी जीबोंकों फँसाते हैं ओर फिर अपने चुगलमें 
आये हुए उन जीवोंकों कभी निकलने नहीं देते, 
सदा उसी फंदेके पराधीन रखते हैं; कभी कमी उन्हें मार 
मी डालते हैं। विषयोंभें अति ठुब्ध हुआ प्राणी अंतममें 


( १५० ) 

उन्हींमें फँसकर प्राण खोदेता हे । कामकी दुःखमयी अनेक 
अवस्थाओंमेंसे अंतकी मरण अवस्था ही है। काम-भोगका 
वियोग होनेपर अति लुब्ध हुआ प्राणी बार बार उसीका 
विचारकर संताप उत्पन्नकर शरीरको सुखादेता है ओर 
कालान्तरमें तीव्र आर्तध्यानके वश होकर या तीत्र वेदना 
बढ़नेपर अपने प्राण पखेरुओंकों शरीरमें रोक नहीं सकता । 
कामके संयोगमें शरीर क्षीण होनेसे प्राणान्‍्त होनेकी बारी 
आती है ओर वियोगमें संताप वेदना बढ़नेसे मरणतक होता 
है । इसलिये विषयोंकी लालसा हर हालतमें दुःखदायक 
हैं। इसके सतत संयोग रखनेकी इच्छासे जीव नोकरी सेवा 
आदि अनेक प्रकारके अपमान दृःख सहते हैं। 

क्या ये सब्र दृःख सर्व विषयोंको छोड़कर तपश्नरणमें 


रत होनेवालेको होते हँ ? नहीं | तप तो इसीलिय किया 
जाता हे कि शरीरसे स्नेह छूट जाय और आत्मतच्की 
सच्ची पहचान तथा प्राप्ति हो । कामादि विकार बढ़ानेवाले 
शरीर ओर मनकी दुष्ट भावना है। कायक्लेशादि तपोंद्वारा 
जब शरीर सूख जायगा तो कामादि विकारोंको उत्पन्न नहीं 
कर सकेगा। आत्मचिन्तवन-ध्यानद्वारा जब मन पवित्र 
विचारोंमें लग जायगा तो उसमें गंदे विचार न उठेंगे, किन्तु 
धीरे धीरे आत्मतक्तके ज्ञानानंदमय खभावको प्राप्त करले 
नेसे काम-भोगादिसंबंधी, उपयुक्त सभी दुःख दूर हो जांयगे। 
अब कहिये क्‍या तपश्चरणसे अधिक ओर भी कोई परम दृष्ट 
सुखका साधक हो सकता है? क्‍या तपस्वीके चरणोंतक भी, 


( १०१ ) 
संसारी जीवबोंकों पद पदपर प्राप्त होनेवाली अपमानादि रज 
पहुँच सकती है ? जो विषयाधीन होकर उनके पोषणाथे: 
परका आश्रय करे उसको ये सब दुःख हों। तपस्वीको इनसे 
क्या काम है ? अब कहिये, तप अच्छा है या विषयभोग, 
अथवा यों कहिये कि चारित्र तथा तप आदि धारण करने- 
वाला विषय तथा संसारसे इतना दर रहता है कि उसे कभी 
अपमानादि दःखरजका स्पशतक नहीं होपाता | इसीलिये 
ग्रन्थक्ता यह पूछते ह॑ं कि अपमानादि धूल चारित्रको 
कभी छभी सकती है क्‍या ? नहीं | पर चारित्र न धारण 
करनेवाले विषयाधीन जन तो उस धृलसे सदा धृसरित बने 
ही रहते हैं | जगतमें अपमानादिक ही तो बड़े दुःख हैं जो 
कि विषयासक्तका पीछा कभी नहीं छोड़ते। पर वे तपस्वीके 
पासतक भी नहीं फटक पाते । इसलिये तप दःख नाशका 
ओर सुख प्राप्तिका मूठ कारण मानना ही चाहिये | 
और भी तपकी महिमा 

इह्ैब सहजान्‌ रिपृ]न्‌ विजयते प्रकोपादिकान्‌ 
गुणाः पारिणमन्ति यानसुभिरप्ययं वाञ्छाति । 
पुरश्न पुरुषा्थसिडिरचिरात्स्वयं यायिनी 
नरो न रमते कथं तपमि तापसंहारिश ॥११७॥ 

अथे--अनादिकालसे साथ लगे हुए अति तीत्र क्रोधादि 
कषायोंका इस तपके धारण करनेसे ही नाश होता है । ये 
कपाय जीवको संसारके दुःख मोगवानेके मूल कारण हैं इस- 


( श्वर२ ) 
लिये शत्रुके तुल्य हैं। इनको वश करना या बीतना तपद्वारा 
ही हो सकता हैं । क्योंकि तप करनेवालेके इन्द्रिय वशीभूत- 
हो जाते हैं, जिससे कि विषयवासना छूट जानेसे क्रोधादि 
या रागद्वेषादि कपायोंका बीजतक धीरे धीरे नष्ट हो जाता 
है। विषयवासनाके दूर होनेसे ज्ञानाभ्यास; विषयव्याकुलता 
हटनेसे शांति; तप होनेसे पूजा-सत्कार मिलना; इत्यादि 
जिन उत्तम गुणोंके प्राप्त होनेकी अभिलाषा जी-जान देकर 
भी जीव उत्कटतासे रखता है वे सब शुण सहजमें ही तप- 
स्वीको प्राप्त होते हैं | ये सब तो लाभ हुए साक्षात्‌ जो कि 
सभीके देखने सुननेमें आते हें। पर परभवमें या कुछ कालके 
बाद ही उस मोक्षपदकी प्राप्ति भी अवश्य होती है कि जो जीव- 
का सर्वोत्कृष्ट तथा अंतिम साध्य है । इस मोक्षपदसे आगे 
ओर अधिक जीवको क्या साध्य होसकता हैं कि जिसमें 
पहुंचनेसे संसार-संबंधी भ्रूख, ठतृषा, भय, खेद, जन्म, 
मरण, जरा-रोग इत्यादि सर्व क्लेश निर्मूल नष्ट हो जाते हैं! 
क्यों न हो? जहाँ कर्मक्षय होजानेके कारण, अज्ञान तथा 
मोहवश होनेवाले कर्मजन्य दुःखोंसे छुटकारा मिलता हो 
वहाँ जीवको कोन दुखी कर सकता है ? मोक्षमें इन सब 
दुःखोंके बीजभूत कमोंका निमूल नाश होजाता है तो फिर 
वहाँसे अधिक सुख कहाँ होगा ? दुःख सब्र पराधीनता या 
विजातीय वस्तुके मेलमें ही होता हे । वह पराधीनता जो 
कि कर्मजन्य है वह वहाँ नहीं रहती तो फिर दुःख वहाँ 
किस बातका हो ! ऐसे अचिन्त्य सुखधाम मोक्षपदकी भी 


€ शथरे ) 

प्राप्ति जज कि इस तपसे हो जाती है तो बाकी अब क्‍या 
रहा 

बुद्धिमान मनुष्यको किसी काममें चाहे प्रत्यक्ष फल न. 
मिलनेवाला हो, पर परिपाकमें यदि उत्तम फल मिलता 
दिखता हो तो उस कायेको वह अवश्य करता है । किन्तु 
अज्ञानी मनुष्यकी इससे उलटी रिवाज होती हैं। उसे चाहे 
परोक्ष फल किसी काम करनेका मिलना संभव हो या न 
हो, पर प्रत्यक्ष फल यदि मिलता दिखे तो वह उस कामको 
अवश्य करता हैं। पर यह तपशथ्चवरण ऐसी चीज है कि इसका 
फल प्रत्यक्ष भी है तथा परोक्ष भी हैे। ओर वह इतना 
उत्कृष्ट हे कि जिससे सर्व क्लेश सदाकेलिये जड़मूलसे नष्ट 
होकर सव शाश्रत आनन्द प्राप्त हो जाता है। अब कहिये 
मनुष्यकी इसमें भी प्रवृत्ति न हो तो किसमें होगी ? 

अधिक क्या कहें; जिन मनुष्योंने तपका आनन्द भोगा 
नहीं हैं वे इसका लाभ समझ नहीं सकते ह। जेसे मिलेनी 
जिसने कि सच्चे मोतियोंकी कदर समझी नहीं हे वह वन- 
गजोंके मस्तकसे बिखरे छुए मोतियोंको देखकर भी उन्हें 
नहीं छूती; पर गुजाओंको समेट समेट कर उनके अनेक 
आशूषण बनाती है ओर उन्हें पहन कर अपनेको धन्य सम- 
झती है | किंतु जो मोतियोंकी कदर समझता है क्‍या वह 
कभी भी ऐसा करेगा ? नहीं । इसी प्रकार जो लोग इस 

१ यो यस्य नो वेत्ति गुणप्रकर्ष त तस्य निन्‍दां सतत करोति। 
यथा किरातो करिकुम्मलातां मुक्तां परिश्यज्य विम्ति गुझ्ार ॥. 


( शषष्ट ) 

तपके आनन्दको लूट चुके हैं उन्हें देखिये, वे उसमें केसे 
मम्न होते हें तप करते करते यदि शरीर भी उसमें नष्ट 
होजाय तो भी कुछ परवाह नहीं हैं । 
तपोवन्नयां देहः सम्मुपचितपुणयारजितफलः 
शलाट्बग्रे यस्य प्रसव इव कालेन गलितः । 
व्यशुष्यन्चायुष्य सालिलमिव संरक्तितपयः 
स धन्यः सन्यासाहुतमुजि समाघानचरमम्‌ ॥११५॥ 

अथ--जैसे पुष्प बहुत ही मनोहर चीज है, परंतु 
उसका प्रयोजन यही है कि आगे वह फल उत्पन्न करे । 
यदि फल उत्पन्न करके बेलमें लगा हुआ फूल सूखकर पड़- 
जाय, तो वह पड़ते हुए भी बुर जान नहीं पड़ता; क्योंकि 
उसने फल उत्पन्न करदिया है। इसी प्रकार मनुष्यका शरीर 
प्राप्त होना बहुत ही सुक्ृतकी बात है । परंतु उस शरीरका 
प्रयोजन इतना ही है कि उसपरसे आगामी सुखदायक पृण्य- 
फल उत्पन्न हो । जो साधुजन समझ लुके हैं कि उत्तम 
पुण्यफलकी प्राप्ति तपश्चरणके द्वारा हो सकती है, वे तपश्चरणमें 
ही अपना सारा आयुष्य बिताकर अतमें शरीरको भी उसीमें 
खपा देते हैं । वे धन्य हैं । तप क्‍या है ? विषय-जेजालमें 
फँसनेसे उत्पन्न होनेवाली व्याकुलता या अशांतिको छोड़- 
कर आत्मीय शांति प्राप्त करना हैं। क्योंकि समाधि-तप 
सर्वोत्तम तथा सर्वोपरि तप है। उसमें केवल सच्ची स्वाधीन 
शांति ही शांति है। उसमें मग्न होनेवालेको साक्षात्‌ शांति 


( १५५. ) 

तो प्राप्त होती ही है, किंतु विषय-ब्यामोह छूट जानेसे मोह- 
अज्ञानवश बँधनेवाले पाप-कर्माका बन्धन भी बन्द हो जाता 
हैं। यदि बन्ध हो तो केवल पुण्य कर्मोका । इसलिये यह 
तपश्चरणरूप नवीन फल उपजानेवाली हैं । जेसे पृष्पष नवीन 
फल उपजाकर खिर जाता है इसी प्रकार इस तप्चरण-लतामें 
जुड़ा छुआ शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर नष्ट हो जाता है । 
परंतु नष्ट होनेतक वह सुन्दर तथा बहुतसा पृण्यकमेरूप फल 
उपजा देता है जिसकी कि परिपकर दशामें जीवको संसारमें 
भी असाधारण सुख प्राप्त हो; एवं परंपरया जो अंत संसारसे 
निवृत्त करदे । क्योंकि तपठ्चरणके समयमें जो पृण्यफल 
प्राप्त होता है वह सम्यक्त्व-पूनंक होनेके कारण सातिञय 
होता है; ओर इसीलिये उससे किसी न किसी समय 
संसारनिदृत्ति भी अवश्य हो जाती है। इस प्रकार तपो- 
वल्लीमें जुड़ा हुआ शरीर पृण्य-फल प्राप्त करके नष्ट होता है, 
इसलिये वह शरीर उस पृष्पके तुल्य हें कि जो व्यथ मृख 
न जाकर नवीन फलको पेदा करके मूखता है । 

इसी प्रकार उस साधुका आयुष्य भी सारा तपरचरणमें 
लगे लगे ही बीत जाता है, पर विषयवासनामें एक क्षणभर 
भी जीवको नहीं फँसाता हे । इसीलिये उस साधुका आयुष्य 
दूधमें मिले हुए पानीके तुल्य है कि जो दूधको अपने रहते 
हुए कभी जलने नहीं देता | चाहे दधके नीचे कितनी ही 
आग जलाई जाय, पर जबतक उसमें पानी है तबतक वह 
'घीरे धीरे आप तो जलता जाता है परंतु दूधको आंच नहीं 


( १५६ ) 

आने देता | इसी प्रकार तप्श्चरणमें लगे हुए साधुका 
आयुष्य, साधुके चोगिदे-ज॑जाल प्रदी्त रतते हुए भी उनमें 
उस साधुको फँसने नहीं देता, किंतु उसे उस संसार-अग्निमें 
जला डालनेवाले विषयाग्निसि बचाकर आप धीरे धीरे नष्ट 
हो जाता है । 

साधुओंका आयुष्य जब निःशेष होने लगता है तब वे 
शरीरादिकसे सर्वथा उदास हो जाते हैं। यों वे पहलेसे भी 
शरीर इन्द्रिय तथा इनके विषयोंसे विरक्त रहते ही हैं । 
परंतु आयु शेष रहते हुए वे भोजनादि द्वारा शरीरकों भी 
संभालते हैं; क्योंकि शेषायु रहते हुए यदि शरीरकी रक्षा 
भोजनादिसे वे न करें तो अपघात करनेके पापभागी हो 
जॉय । कारण कि शरीरकी स्थिति आयुकर्म तथा अन्नादिके 
मिलनेसे रह सकती है । शरीर रखकर तपश्चरण करके 
पापोंका नाशकर मुक्त होनेकी उन्हें आवश्यकता हे । 
इसलिये आयु रहते हुए वे अन्नादिद्वारा शरीरकी रक्षा 
करते हैं । ऐसा करते करते कुछ प्रीति भी शरीरके साथ हो 
जाना सहज बात है । परंतु जब आयु निश्शेष होने लगा हो 
तब केवल अन्न देनेसे भी शरीर टिक नहीं सकता। फिर 
वृथा ही शरीरको मूखे मनुष्योंकी तरह अन्नादिद्वारा रोक- 
नेकी चेष्टा क्यों करें ? क्योंकि अंतरंग कारण आयुकमेके 
न रहते छुए शरीरको कितना ही अन्न या ऑषधादि 
उपचारके द्वारा टिकानेका प्रयत्न किया जाय, पर वह सब 
उपाय निस्सार हैं । जब कि साधुजन यह बात समझ रहे 


( १५७ ) 

हैं और उसका बचना सर्वथा असंभव हो गया हो तो वे 
उस शरीरकी ब्रथा संभालमें क्‍यों लगेंगे ! उनका उस 
शरीरसे राग हट जाना सहज बात हे | बस, इसलिये वे उस 
समय शरीरकी रक्षाके प्रयत्न तथा अन्य जन व वस्तुअंसे 
ग्रेम तथा डेष्या-द्वेष हटालेते हैं ओर शांतिके साथ शरीरसे 
जुदे हो जाते हैं। बस, इसीका नाम 'सन्यास' है। 

इस सन्न्‍्यासरूप अग्निमें समाधि या योगधारण करके 
वे शरीरका अन्त करदेते हैं | इसप्रकार साधुओंका आयुष्य 
अन्ततक साधुओंको संसाराग्निमें जलने देनेसे रोकता है 
और अन्तमें आप उसीमें समाप्त हो जाता है । 

इस प्रकार जो साधु अपने संपूणे आयुष्य तथा शरीरको 
-तपश्चरण करते करते ही खपा देते हैं वे धन्य हैं। 
तपश्चरणमें इतना लीन वही होसकता हैं कि जो आत्मज्ञानी 
हो, आत्माकों विषयसंबन्धमें दुखी समझता हो, तपश्चरणकों 
संसार-दुः:खका निमूल नाश करनेव्राला मानता हो, तपको 
ही अपना पूण कल्याणकता समझता हो । जो जीव अज्ञानी 
है, विषयमोहित होरहा है, विषयोंको सुखका कारण समझता 
है, बहिरात्मा है, तपसे अपने सुखका नाश हुआ समझता 
है, वह तपश्चरण करनेमें घड़ीभर भी ठहर नहीं सकता है । 
उसमें ठहरना तो दूर ही रहा, तपकी तरफ ढूंककर बह 
देखेगा भी नहीं | ___ 


३ 'कन्‍्यास! का यह स्वरूप माननेसे शान बुककर मरजानेफा दोक 
आ नहीं सकता है । 


९ (एण८ ) 
जब कि साधु पृणे विरागी होजानेके कारण तपमें रत 
होते हैं तो शरीरकी भोजनादिकसे रक्षा करनेकी चेष्टा क्यों 
करते हैं ! 
श्रमी प्ररूढवैराग्यास्तनुमप्यनुपाल्य यत्‌ 
तपर्यन्ति चिं९ तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वेभवम्‌॥११६॥ 


अथ--ये साधुजन ऐसे हैं कि इनमें वेराग्य ओतम्रोत 
भर चुका है। तो भी शरीरकी एक-दम वेपरवाही करके 
समाधि आदि तपमें लीन नहीं होते हैं | शरीरको भी सेभा- 
लते हैं ओर तप भी करते हैं | इससे ऐसा समझना चाहिये 
कि उन साधुओंको कार्येसिद्धिकी रीति-भांति अच्छी तरह 
. मालूम हो चुकी है| उतावला न बनना ज्ञानका ही माहात्म्य 
समझना चाहिये | 
साधुजन यद्यपि पूणे निश्रय इस बातका कर चुकते है 
शरीरादि तथा विषयभोगादिसे छुटकारा मिलनेपर ही 
आत्मा सुखी होसकवा है; आर उसका उपाय एकमात्र तप 
ही है कि जिससे शरीर तथा शरीरादिजनक कर्मोका सर्वथा 
नाश होकर आत्मा ज्ञानानंद-पूणे व शुद्ध हो जाता है। तो 
भी इन कर्मोका तथा झरीरका एकदम नाश करनेसे असली 
नाश नहीं होसकता है | यादि इस विद्यमान शरीरका भोज- 
नादि संस्कार रोकदेनेसे नाश भी करदिया जाय तो भी 
अन्य किसी भवमें उत्पन्न होकर शरीरके दुःख भोगने ही 
पड़ेंगे । उठटी जो इस समय कर्मोंके नाश करनेकी शक्ति, 


( #५५ ) 
उत्साह, तथा सामग्री प्राप्त हुई हे वह यों ही चली जायगी, 
इस जीबको तपश्चरणमें प्रवृत्त करनेकेलिये समथे ऐसी अध्या- 
त्मज्ञानकी प्राप्ति तथा तपश्चरण करनेके योग्य शरीराहिकी 
प्राप्ति सत्र नहीं होती है । तब ? इस मिली हुई संपूर्ण 
सुखसामग्रीको उतावले बनकर यों ही खोदेना बड़ी मूखंता 
है । तपश्चरण या समाधिसे आत्मा असली सुखी होता हैं 
यह बात समझलेनेपर भी तप या समाधिका पूणे लाभ एक 
दम नहीं होसकता है | समझलेना ओर बात है ओर उसको 
साधलेना ओर बात हैं। समझलेनेपर भी किसी कामके 
साधनेमें देरी लगती हें । आत्माकी मुक्त अवस्थाका प्राप्त 
करना मनन्‍यचन-कायके द्वारा आत्माको स्थिर बनानेके 
अधीन है । क्योंकि ऐसा करनेसे योग या आत्मचचलताका 
निरोध होता है; जिससे कि उद्वेगके कारण आकर बँधने- 
वाले कर्म, बँधनेसे रुकजाते हैं । पूवेंसेचित कर्मोंका भी 
उसीसे धीरे धीरे नाश होजाता है। यह सब बात काल- 
साध्य है । केवल जानछेनेसे इसकी सिद्धि नहीं होती हे । 
जानलेना यह ज्ञान है ओर चारित्र क्रिया हैं| इसीलिये तप 
धारण करलेनेपर एकदम ही उसकी पूर्णता या कार्यकी 
सिद्धि उससे नहीं होसकती है । ओर मनुष्य-शरीरके बिना 
तप या समाधि हो नहीं सकती | इसलिये शरीरकी रक्षा 
करते हुए उससे त्रियोगसिद्धि तथा मुक्तिप्राप्ति करना बुद्धि- 
मानी हैं । यह समझकर साधुजन कालान्तरमें त्यागने योग्य 
« इस शरीरको संभालकर रखते हैं ओर फिर तय करते हैं। 


( १६० ) 

ऐसा न समझना चाहिये कि उनके वेराग्यमें कुछ कमी 
होगी । 
क्णारधमपि देहेन साहचर्य सहेत कः | 
यदि प्रकोष्टमादाय न स्याद्वोधों निरोधकः ॥११ज। 

अथे--कर्मोका नाश होकर सुक्तिकी प्राप्ति एकदम 
नहीं होगी, किन्तु क्रमशः होगी, इत्यादि उपरि लिखित 
विचार यदि साधुओंका पोंचा पकड़कर रोकनेवाला उनके 
हृदयमें न हो तो, वे शरीरादिकसे विरक्त तो इतने हो चुकते 
हैं कि एक क्षणभर भी देहकी प्रीति तथा सहवास रहना 
किसको कहते हैं ? क्षणमरमें वे इस शरीरको अज्नादिका 
निरोध कर नष्ट कर सकते हैं | पर वे विचारते हैं कि इसमें 
लाभ क्‍या है ! 

कुत्तकी यह आदत होती है कि वह इंट उठाकर मारने- 
बालेकी तरफ न झपय्कर इैटकी तरफ दोड़ता है। पर सिंहकी 
बृत्ति इससे उलटी होती है | वह डेट मारनेवालेपर 
टूटता हे । क्योंकि ईंट विचारी क्या करती हे १ 
फेंकनेवालेकी ही निमेल नष्ट करना चाहिये। टीक संसारी 
जनोंमें भी यही आदत है कि वे अनिष्ट संबंधसे ठप करते 
हैं, लड़ते झगड़ते हैं। पर साधु इन कर्मजनित शरीरादि 
दुःखकारणोंसे न चिढुकर उस कर्मबीजसे चिदते हैं ओर 
उसीके नाशमें प्रवृत्त होते हें, कि जो सबे दुःखोंकी जड़ 
है। परंतु उस चिरसंचित तथा चिराभ्यसत कर्मका नाक 


( १६१ ) 

शीघ्र नहीं होसकता । उसके नाशकी तरफ लक्ष्य भी सहज 
ओर जल्‍दी नहीं बंध सकता। क्योंकि आजतक उसके नाशका 
उपाय कभी साधा ही नहीं हे ओर उसका नाश भी होगा 
वह शरीरकी मदतसे होगा । इसलिये साधुजन इस उषरि 
लिखित ज्ञानके द्वारा शरीरका नाश करनेमें शीघ्रता करनेसे 
रुकते हैं; न कि वेराग्यकी कमी या शरीरको अपना हित- 
कारी समझनेके कारण | इसलिये धीरताके साथ उचित 
समयमें कमे तथा शरीरादिको नष्ट करनेका साधन करना 
यह विचारकी तथा हिताहित-विवेककी ही महिमा सम- 
झना चाहिये | 

कमेका उदय भी साधुओंको मुक्ति प्राप्त होनेसे रोकता 
है । कमंका फल जिस समय तीव्र उदयमें आया हो उस 
समय कितनी ही उत्कट इच्छा होनेपर भी का्यकी सिद्धि 
नहीं होपाती है । साधुजन कर्मका तीव्रउददय होनेपर यदि 
चाहें ओर प्रयत्न करें कि हम शीघ्र ही कर्मोका नाश करें 
तो नहीं कर सकते हैं । तीत्र कर्मोदय उस समय उन्हें 
समाधि-ध्यानतक नहीं लगाने देता है। उनकी प्रवृत्तिको 
विचलित करता है। तब मुक्तिकी प्राप्ति केसे हो सकती 
है ? इसलिये साधुपद धारण करके भी कर्मके मंदोदयकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है । कर्मके तीव्र उदयमें साधुजन 
विचार करते हैं कि कब हमें इस कमके मेदोदयका प्रसंग 
प्राप्त हो; जब कि हम मोक्षकी साधनामें लग सकें? यह कमे 
कब ओर किसको धका देगा यह भरोसा नहीं होसकता है। 


झा० ११ 


( १६२ ) 

इस कम्तेका तीव्र उदय तुच्छ जनोंपर या सामान्य 
साधुओंपर ही अपना असर डाल सकता है, किंतु महापुरुषों- 
पर नहीं डालसकता, यह बात नहीं हैं । संसारमें बड़े बड़े 
पराक्रमी, पृण्यशाली, तीनों लोकके पूजनीय भगवान्‌ तीथे- 
करतक भी इसके उदयसे बचे नहीं हैं। जब्र कि तीत्र कमे- 
का वेग आकर पड़ता है तब उन्हें भी दुःख भोगने पड़ते 
हैं, समता धारण करके समय बिताना पड़ता हे, इस बातकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब यह कमर निबेठ हो ओर 
हम मोक्षकी सिद्धि करें। 
समस्त॑ साम्राज्य तृणमिव परित्यज्य भगवान्‌ 
तपस्यज्निमोंणः ज्ुधित इब दीनः परगृहान्‌ । 
किलाटड्विक्षार्थी स्व्थयमलममानोपि छुचिर 
न सोठव्यं किवा परमिह परे; कार्यवशतः ॥११८-॥ 

अथे--समय पाकर नाभि राजाके पुत्र भगवान्‌ आदी- 
श्वर्ने संपृण विशाल राज्यसंपदाकों तिनकेकी तरह त्याग 
दिया ओर संमारसे मुक्त होनेकी कामनासे तप करना शुरू 
किया । जब भूख लगी तब मान छोड़कर दीनोंकी तरह 
पराये घरोंमें फिरे । बहुत दिनोंतक कहीं भोजन मिला ही 
नहीं, तो भी तपसे भ्रष्ट नहीं हुए । किंतु तपस्याकों साधते 
हुए चिरकालतक लाभ न होते हुए भी भिक्षाकेलिये फिरते 


ही रहे। 
उुक्होंने इतना कष्ट उठाया तो मी तपको छोड़ा नहीं। 


( १६३ ) 
तपकी वृद्धि करते हुए ही शरीर रक्षाकेलिये प्रयत्न किया। 
यदि वे चाहते कि हम विषयसुख भोगें, इतना कष्ट उठाकर 
तप करनेमें क्‍या लाभ है? तो उनकेलिये तीनों लोककी 
संपदा उपस्थित थी | तो भी उन्होंने तपफो छोड़ना नहीं 
चाहा | तपके सामने विषयसुखको तुच्छ व हेय समझा । 
इसीलिये उन्होंने तपको रखकर शरीरका निवाह करना पसंद 
किया । यदि वे शरीर सुखकों मुख्य समझकर विययोंमें 
प्रवृत्त होते तो आत्मकल्याणसे वंचित रह जाते। परंतु उन्होंने 
तो आत्मकल्याणको मुख्य कार्य समझा था। इसीलिये दुस्सह 
कष्ट भोगनेकेलिये कायर नहीं हुए, किंतु आत्मकल्याणकी 
सिद्धि पृण की । 

जिन्हें जो काम पूरा करना होता हे वे उसकेलिये चाह 
जैसे दीध दुःखोंकों सहते हैं, पर मतलवको हाथसे जाने 
नहीं देते हैं । अपने प्रारंभ किये का्यकी सिद्धिकेलिये श्रेष्ठ 
मनुष्य क्या क्या सहन नहीं करते ? जो श्रेष्ठ कायेका प्रारंभ 
करके भी विध्न आनेपर हट जाते हैं--करायकी छोड़ बेठते 
हैंवे क्षुद्र मनुष्य होते हैं । अच्छे कामोंके बीचमें विध्न आना 
तो निश्चितं ही हैं | इसलिये जो विष्नोंसे डरते हैं वे कभी 
अच्छे कायेकों पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिये अपने 
कायेको अंततक पहुँचानेकेलिये बीचमें आया छुआ विध्न 





१ विघ्नें: पुनः पुनरप्रि प्रतिहस्यमाना: प्रार्म्य चोत्तमजना न परित्य- 
जन्ति ॥ (मत इरि) 
२ श्रेपांसि बहुतरिप्नानोत्येतन्न ध्यथुना5 फ्वत ॥ (भीगादी मरसिह) 


( १६४ ) 
चाहे केसा भी भारी हो, पर क्या सहना न चाहिये? अवश्य 
सहना ही चाहिये | 
अहो, कमेके उदयके अनुसार फल तो प्राप्त होता ही 
हैं। जिस कमेने संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुषोंको भी कष्ट 
देनेसे नहीं छोड़ा वह क्या साधारण मनुष्योंसे रोका जा 
सकता है! नहीं। तो भी अपने कार्यकोी छोड़ना न चाहिये। 


पुरा गर्भादिन्द्रों मुकुलितकरः किकर इब 

स्वयं सृष्टा सृष्टः पतिरथ निधीनां निजसुतः । 
जुधित्ता षएमासान्‌ स किल पुरुरप्याट जगती- 
महा केनाप्यास्मिन्‌ विलसितमलंघ्यं हतविधेः॥१ १६॥ 


अथे--जिनके गरभमें आनेके पहिलेहीसे इन्द्र सरीखे 
सेवकके समान हाथ जोड़कर खड़े होने लगे। जिन्होंने 
संपूर्ण संसारको उद्योग-धेंधा आदि प्रब्ृत्तिमागे सिखाकर उचित 
पथपर चलानेका क्रम प्रारंभ किया । जिनका खुद पुत्र 
भरतचक्री निधियोंका खामी हो चुका था| इन्द्रादि सभी 
महापुरुषोंके पूज्य होनेके कारण जो 'पुरुः इस नामको पा- 
सुके थे | वे भी कमके तीव्र उदयवश हुए भूखे प्यासे छह 
महीनेतक निरंतर भोजनकेलिये भटकते फिरे, पर श्लुधाकी 
निवृत्तिका यथोचित प्रबंध कहीं एक जगह भी नहीं होपाया। 
अहो, इस संसारमें कोई केसा ही बड़ा पुरुष हो, पर दुष्ट 
यापी देवकी.चेशको रोक नहीं सकता है । 


( १६५ 

भावाथे--संसारमें जबतक रहना है तबतक देव पीछे 
लगा ही हुआ है। उसकी गतिको कोई भी रोक नहीं सकता 
है। इन्द्र जिनका सेवक, ऐसे तीथकरको ही जिसने छोड़ा 
नहीं उससे दूसरे तो बच ही क्‍या सकते हें ? इसलिये जब- 
तक संसारमें रहना है तब्तक सुख दृःखका कुल दारमदार 
देवके अधीन हे--परगधीन है | इसकी सत्ता रहते हुए 
दुःख तो दुःख है ही, पर सुख भी दुःख ही है । क्योंकि 
देवाधीन सुखके आगे पीछे चिंता, इच्छा, आकुलता इत्यादि 
दुःख लगे ही रहते हैं | सुखके साथमें भी अनेक तरहके 
दूसरे दुःख रहते हैं | इसके सिवा संसारदशामें पूण ज्ञान 
कभी भी प्रकाशमान न रहनेसे उस अज्ञानवश जो एक 
प्रकारकी धृंधीसी बनी रहती हें वह सब आनन्द किरकिरा 
करती रहती हैं| इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो 
संसारमें रहकर कभी किसीको सुख नहीं मिल सकता है । 
इसीलिये भगवान्‌ आदीश्वरने कर्मोंका निमूल नाशकर अबि- 
चलित आनन्द दायक मोक्षपदकी प्राप्तिका सराहनीय उद्योग 
प्रारंभ किया | उसी कार्यकी सिद्धिकेलिये जब शरीररक्षाकी. 
जरूरत पड़ी तो इष्ट कायमें बाधा न करके भोजनकी तला- 
समें इधर उधर भटके । विध्न कर्मका तीत्र उदय होनेसे 
भोजन जब न मिला तो अपने आरंभित कायसे परान्मुख न 
हुए ओर उस दृःखकी कुछ परवाह भी नहीं की | इस 
प्रकार जब कि वे भगवान्‌ अपने कायेके साधनेमें आसक्त 
हुए तो अंतमें उस शाश्वत स्वाधीन सुखको पा ही लिया । 


१६६ 

इसी प्रकार जो कर्मजनित पराधीन सुखसे विम्रुख होकर 
आत्मसुखकी प्राप्तिमें लगते ह॑ वे उस परम अविनश्वर मोक्ष- 
सुखको पासकते हैं | पर ऐसा दृठसंकल्प हो किसका सकता 
हैं ? उसीका कि जो कमकी अवस्थासे अपने शुद्ध ज्ञानानंद 
स्वरूपको निराला समझ चुका हो, और फिर कर्मोको निमेल 
भस्म करदेनेकेलिये तपथ्रण करनेको कटिबद्ध हो चुका हो। 

लोगोंको शंका यह होती हे कि तपश्चरणमें दृःख है । 
इसलिये तप करना कठिन है ओर विषयके सुखोंको छोड़कर 
दुःखमें जानबूझकर फँसना मूखेता भी हे । ऐसा प्रश्न जिस- 
की उठता हो उसकेलिये ग्रन्थकताने भगवान्‌ आदीश्वरका 
दृष्टान्त दिखाकर यह बताया हैं कि कमेका उदय दुःखका 
कारण है; तप कुछ दु/खका कारण नहीं हैं। जब कर्मका 
उदय विपरीत होता है उस समय तीथंकर सरीखे जन भी 
दुःख भोगनेसे बच नहीं सकते हैं । उस कर्मका संबंध 
सेसारदशामें सवंदा ही विद्यमान है । इसलिये जब कि कर्म- 
का विपरीत उदय आता है तब घर बेठे हुए तथा अनेक 
सुखसाधन रहते हुए भी जीवको दुःख भोगने पड़ते हैं । 
तप यह कर्मके नाशका उपाय है। क्‍योंकि तपमें आत्मस्व- 
भावके सन्मुख होनेसे विपरीतता तथा अज्ञान-प्रवृत्ति घटती है 
और इसलिये पूवेबद्ध कमेका क्रसे नाश तथा नवीन कमे 


बंधनका निरोध होने लगता है | अंतमें सवे कमसे मरक्ति 


प्राप्त करके जीव नित्य ज्ञानानंदमें प्रवेश करता हे । ऐसे 
परिपाक समयमें सुखजनक तपको दुःखका कारण समझना 


( १६७ ) 


भूल है । जब कि दृःख घर बठे जीवकों भी नहीं छोड़ता 
हैं तो तप करते भी किसीको कदाचित्‌ कुछ कम, उदय 
आकर दःख दें तो वह तपका लांछन नहीं समझना चाहिये; 
ब्रल्कि अपना प्रयोजन साधनेकेलिये शांति तथा धयके साथ 
उन्हें महलेना चाहिये; पर तपसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिये । 

इस प्रकार यहॉतक तीन आराधनाओंका स्वरूप कहा । 
पहली आराधना सम्पग्दशन आराधना, दूसरी चारित्र आरा- 
घना, तीसरी तप आराधना । इन तीनोंका स्वरूप सुननेपर 
भी तबतक इनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होसकता जबतक 
कि श्रतज्ञानादिक तचज्ञान आत्मामें प्रगट नहीं हुए हों । 
क्योंकि तत्तज्ञान होनेपर ही सवे उपदेश फलीभूत होते हैं। 
इसलिये अब ज्ञानकी महिमा व ज्ञानकी आराधना यहाँसे 
कहना शुरू करते हूं । 


प्राक्‌ प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इव संयंमी । 
पश्चात्तापप्रकाशाभ्यां मास्वानिव हि भासताम्‌॥१२०॥ 


१ सूर्योपमाके ध्म्य जेसे ताप व प्रकाश, दोनों गु्णोंकी तुलना चारित्र 
व ज्ञान गुणके साथ को हे वेले ही दौपोपमाके समय भी दोनों ही गुणोंक्ी 
तुलना होनी चाहिये ! अन्तर केवल अणु महत्‌ प्रमाणका है । इसीलिये 
दीपकके समय “प्रकाशप्रधान' शब्दसे ज्ञान-गुणकी तुलना तो डो ही जाती 
है; किंतु चारित्रके साथ तुलना प्रताप गुणक्री भो होनी चाहिये वह दीप 
शब्दसे दीपन भ्रधांव प्रताप, व 'संयधी' शब्दले संगम अर्थात चारित्र, यह 
अथे आकर्षित करलेनेसे होतकती हे । 


( १६८ ) 

अथे--साधुजन जैसे संयम धारण करते हैं वेसे ही 
ज्ञान भी उन्हें धारण करना चाहिये । बसे ही नहीं, किन्तु 
मुख्य ज्ञानको ही धारण करना चाहिये । क्योंकि ज्ञानके 
विना चारित्रकी शोभा नहीं है तथा अकेला चारित्र काये- 
कारी भी नहीं है । ज्ञान तथा चारित्रका संगम वैसा ही 
होना चाहिये जेसा कि अग्निमें प्रताप तथा प्रकाशका संगम 
रहता है। ज्ञानको प्रकाशके तुल्य समझना चाहिये व चारि- 
त्रको प्रतापके तुल्य | प्रताप जैसे अग्निमें चमकता हुआ 
अग्निको किसी भी विजातीय वस्तुसे मलिन नहीं होने देता; 
किन्तु सवे विजातीय लकड़ी व्गेरह चीजोंको आते ही भस्म 


करदेता हैं आर अग्निको शुद्ध बनाये रखता हैं बसे ही 
चारित्र भी आत्मामें चमकता हुआ आत्माको 


विजातीय वस्तुसे मलिन नहीं होने देता, किन्तु विजातीय 
जो कमे-इंधन, उसे भस्म करके आत्माको शुद्ध करदेता है। 
रहा ज्ञान, वह प्रकाशकी तरह प्रकाशमान रहकर सबे पदा- 


थोंको तथा मोक्षके मागेकों प्रकाशित करता है । 
साधुओंका यह चारित्र व ज्ञान यद्यपि प्रारंभकी 


अवस्थामें दीपकके प्रताप-प्रकाशके ही तुल्य है, परंतु कालां- 
तरमें वही सूयेके प्रताप-अकाशके तुल्य सर्वेत्कृष्ट श्रगट 
होकर भासने लगता है। किन्तु वह ज्ञानचारित्र सूयेके तुल्य 
होता उसी साधुका है कि जो ज्ञानाभ्यासकी मुख्यता रखता 
हैं। केवल चारित्रमें मग्न रहनेवालेको आत्मासिद्धि प्राप्त 
नहीं होपाती है । 


( १६९ ) 

भावाथे--आरंभमें साधुओंका चारित्र व ज्ञान अधिक 
प्रकाशमान नहीं होसकता हैं; क्योंकि उनकी वह अवस्था 
प्रारंभकी हैं। उस समय उनका ज्ञान केसा ही अधिक हो 
परंतु श्रतज्ञान ही रहेगा; जो कि परोश्ष हें | यदि बहुत हुआ 
तो अवधि व मनःपयेयतक होसकता है । परंतु वह एक-दम 
प्रथम ही प्रायःनहीं होता और वह भी स्वेदेशीय सबे विषयोंका 
प्रकाशक नहीं है । इस श्रकार प्रथम अवस्थामें ज्ञान पूर्ण नहीं 
होसकता हैं । चारित्र भी प्रथम समयमें सामायिक व छेदोप- 
स्थापन ही होसकता है, अधिक नहीं । यह चारित्र सबसे 
ऊपरके यथाख्यात चारित्रसे बहुत ही हीन हे; क्योंकि कपा- 
योंकी मात्रा इन चारित्रोंके समयमें पूरी मंद अथवा नष्ट नहीं 
होपाती है । यथाख्यात चारित्र श्रगट होते समय ये ही कपाय 
पूरे शांत तथा नष्ट तक हो जाते हैं। इस लिये यह चारित्र 
भी साधारण ही समझना चाहिये । इसीलिये इस चारित्र व 
ज्ञान गुणको दीपकके प्रताप-प्रकाशके तुल्य कहा है । एंव जो 
इन ा धारण करनेवाला साधु है उसे दीपकके तुल्य 
कहा हू 

यचपि दीपकमें प्रताप व प्रकाश, ये दोनों गुण प्रगट 
रहते हैं तो भी जेसा प्रकाश-गुण प्रधानतासे दिख पड़ता है 
व काममें आता है वेसा प्रताप नहीं। इसी प्रकार साधुके ज्ञान- 
चारित्र भी चाहे दीपकके तुल्यही प्रारंभमें थोड़ेसे क्‍यों न हों, 
पर तो भी प्रधान ज्ञान-गुण ही रहना चाहिये | यदि इस 
प्रकार कोई साधु ज्ञान-गुणको मुख्य रखकर तपस्वी बने तो 


( १७० ) 

कालान्तरमें केवलज्ञान व यथाख्यात सर्वोत्तम चारित्रकों प्रगट 
कररे मूयेके समान पू्ण प्रकाशित होसकता है । यह ज्ञानकी 
महिमा है। दीपककेसमान होनेका ओर भी हेतु सुनिये 
भूत्वा दीपोपनो धीमान्‌ ज्ञानचारिलमास्वरः । 
स्वमन्यं भासयत्येष प्रोह्डमन्‌ कमंकज्जलम ॥१२१॥ 

अथ--ज्ञानकी आराधना अथवा उपासना करनेवाला 
बुद्धिमान साधु दीपकके तुल्य थोड़े से ज्ञान-चारित्रको धारण 
करके प्रकाशित होता है; परंतु उतने ही गुणसे वह अपने तथा 
परवस्तुओंके स्वरूपको निरनिराला प्रकाशित करता है । दीपक 
जैसे अन्य वस्तुओंको प्रकाश-गुण हीन,निस्तेज ऐसा दिखाता 
है व अपनेको प्रकाशगुणसे पूण तथा सतेज ऐसा दिखाता है। 
वह दिखाता क्या है वास्तवमें ऐसा ही है । इसी प्रकार साधु उस 
थोड़ेसे ज्ञानचारित्र मुणद्वारा मी शरीरादि परवस्तुओंकी जड़रूप 
प्रतिभासित कराता है व आत्मस्त्ररूपको चतन्यपूण प्रकाशमान 
ऐसा प्रतीत कराता है! थोड़ा ही क्यों न हो पर जो सच्चा ज्ञान 
हैं उससे आत्मा तथा परवस्तुओंमें जो यथाथे भेद जड़ चेत- 
न्यका हैं वह ज्योंका त्यों प्रतिमासित होना ही चाहिये । 

दीपक जिस प्रकार काजलको अपनेमेंसे बाहिर करता 
हुआ प्रकाशको फेलाता है उसी प्रकार कमेरूप कज्नल या कालि- 
माको आत्मामेंसे बाहिर निकालता हुआ साधुका ज्ञान, स्व- 
परको प्रकाशित करता है । दीपकमें जो प्रताप है उसका काम 
काजलको बाहिर करना हैं और जो प्रकाश है उसका काम 


( १७१ ) 
स्वपरको प्रकाशित करना है। इसी प्रकार आत्मामें जो चारित्र 
है उसका काम कर्मकालिमाकों बाहर निकालना है ओर जो 
ज्ञान-गुण है उसका काम स्वपरको प्रकाशित करना है | इस 
प्रकार यह दीपकके साथ पर्णोपमा संभव होती है । 
शुद्ध होनेका क्रम 
अशुभाच्छुममायातः शुद्ध स्यादयमागमात्‌ | 
रवेरप्राप्संध्यस्य तमसों न समुद्म:॥ १२२ ॥ 

अथ---जीवकी अवस्थाएँ तीन हैं; एक अशुभ, दूसरी 
शुभ, तीसरी शुद्ध । विषयादिक मिथ्या जंजालमें फँसकर 
रागद्वेव व अन्यायादिक करना वह अशुभ अवस्था है। इसी- 
की तमोगुण या तामसी बृत्ति भी कुछ छोग कहते हैँ । आत्म- 
ज्ञान होनेपर जो तामसी ब्त्तिसे अथवा मिथ्या अनात्मीय 
विषयादिकसे हटकर साधुसमागम, धर्मोपदेश, सोक्षमाग, तप 
व तस्वज्ञानमें रुचि करना है वह शुभ अवस्था हे । इसीको 
कुछ लोग राजसी वृत्ति या रजोगुण कहते हैं। ऐसी शुभ 
अवस्था प्राप्त होनेपर जब जीवकी प्रवृत्ति आत्मतखकी तलाशमें 
ओर भी अधिक झुकती है तब वह साधुसमागमादिक शुभ 
कार्मोंस भी मनको हटाकर केवल निविकार शुद्ध आत्माके 
चिंतवन करनेमें लगादेता हे इसीका नाम शुद्ध अवस्था है। 

प्रीति या राग उत्पन्न होनेसे आत्मा संसारमें फँसता हैं। 
इसीलिये राग द्वेषको बुरा व हेय माना जाता हैं । परंतु संसा- 
रविषयोंके रागसे साधुसमागम, तत्त्वज्ञानादि-संबंधी राग 


( १७२ .) 

बहुत कुछ अच्छा है | यह राग ऐसा है कि अपने विषयमेंसे 
भी रागको एक दिन नष्ट कराकर आत्मको उस शुद्ध अवस्थामें 
पहुँचा देता है, जहाँ कि किसी बातका संकल्प नहीं रहता, 
तथा भीतरी आत्मतक्तवके अवलोकनके सिवा बाहिरी बुरी 
भली सभी चीजोंसे मन एक-दम हटजाता हे । इसीलिये 
सेसारविषयसंबंधी रागको अशुभ व अंधकारके तुल्य कहा है 
ओर तचज्ञानादिसंबंधी रागको शुभ कहा है । क्योंकि यह 
आगे चलकर जीवकी परिणतिको शुभ कर देता है । 

जैसे सूयेमें लाली प्रातःकाल भी होती है व संध्याकाल 
भी होती हे । लालिमा दोनों एकसी ही दिख पड़ती हैं । 
परंतु सेध्याकालकी छालिमा कुछ ही आगे चलकर सयेको 
अधेरेमें पटक देती हैं, जगतमें अधेरा छादेती है। इसलिये 
बह अत्यंत निक्रष्ट लालिमा है। परंतु प्रातःकालकी लालिमा 
ऐसा नहीं करती है। वह कुछही देर वाद मूयेको अत्यंत शुद्ध 
प्रकाशमान बना देती हें-जगवमें भी प्रकाश ही प्रकाश फेला 
देती है। इसीलिये वह लालिमा बुरी नहीं है। क्योंकि वह सूयेको 
शुद्ध बनानेवाली है । उस लालीके बाद मये अधकारमें नहीं 
फँसता हैं। इसी प्रकार तत्वज्ञानादिकमें राग उत्पन्न होनेसे जीव 
सेसार विषयसंब्ंधी अशुभ रागवासना छोड़कर श॒भमें प्रवेश 
करता है ओर वही राग आगे चलकर जीवको शुद्ध बना 
देता हं। इसलिये वह राग बुरा नहीं हे, किंतु अच्छा है, 
ग्रहण करने लायक है। ओर इसीलिये साधुओंकों तत्तज्ञान, 
श्रुतज्ञान तथा शाख्राध्ययनादिमें प्रीति रखकर ज्ञान संपादन 


( १७३ ) 
करना चाहिये। इसमें प्रीति रखना बुरा नहीं हे । इसी बातको 
ओर भी स्पष्टतया कहते हैं। 
विधूततमसो रागस्तपश्श्रतनिबन्धनः । 
संध्याराग इवाकस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ॥१२३॥ 
अथ--तप व श्रतज्ञानके विषयमें उत्पन्न हुआ राग, 
संसार-विषयसंबधी अधकारसदश अशुभ रागका नाश करने- 
वाला है | इसीलिये वह जीवको स्वग मोक्षादिके उत्तम फल 
देनेवाला है, सच्ची आत्मीय संपत्तिको बढ़ानेवाला है, 
आत्माको शुद्ध बनानेवाला हैं| तब फिर ऐसे रागको उत्तम 
ही कहना चाहिये । जेसे सयेकी प्रातःकालसंबंधी लालिमा 
आगे चलकर मूयये प्रकाश व तेजको बढ़ानेवाली है, मूयेको 
शुद्ध बनानेवाली है । इसलिये वह लालिमा सायंकालकी 
लालिमाकी तरह मूर्यक्रेलिये अहितका कारण नहीं हैं, किंतु 
हित-साधक हैं ओर इसीलिये वह ग्राह्य है । इसी प्रकार तप 
व श्रुतज्ञान शाख्राध्ययनमें साधुओंको प्रीति बढ़ानी चाहिये। 
वह कालान्तरमें हितसाधक होती है । 
जो इस प्रकार ज्ञानाराधन नहीं करते-उनकी दशा आगे दिखाते हैं। 
अश्युभ रागका दृष्टांससहित फल 
विहाय व्याप्तमाल्नोक पुरस्कृत्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागमागच्छन्‌ पातालतलम॒च्छाति ॥२४७॥ 
अर्थ---जब सूर्य मध्याहके पसरे हुए शुद्ध प्रकाशकी 
अवहेलना करके संध्याके समय उस राममें फँसता है कि 


( १७४ ) 

जिससे आगे चलकर अधकारमें लीन होना पड़े, तब उसका 
उदय नष्ट हो जाता है, उसे अस्त होना पड़ता है । 

इसी प्रकार जो संयमी साधु तत्तेज्ञानादिक अभ्युदयके 
कारणभूत विपयोंमेंसे तो अपनी प्रीति हटाता हो ओर तामसी 
वृत्तिको उत्पन्न करनेवाले विषयोंमें प्रीति करने लगा हो तो 
वह साथु अवश्य अज्ञान-मोहादिक अधकारमें फेंसकर नरका- 
दिक्के दुःखोंमें जाकर पड़ता है । 

भावाथे--पूयेकी ग्रातःकालसंबंधी लालिमा सूययेके उःय- 
का कारण हैं, ओर संध्याकालसंबंधी अधकारमें फमाकः उसे 
गिरादेनेवाली है । क्योंकि पूण प्रकाशरूप शुद्ध अव्रस्थाको 
पाकर भी उससे विम्रुख होकर जो रागान्ध बनता है, उसने 
पाया हुआ उदय हाथसे खो दिया, यों कहना चाहिये । 
इसीलिये उसकी दुदंशा होना, हीन दशामें पड़ना साहजिक 
बात है । इसी प्रकार साधु भी जो तचज्ञानादिक अध्यात्म 
प्रकाशमें साक्षात्‌ पहुँचकर उससे विम्ुख होकर संध्यारागकी 
तरह मोह अज्नान उत्पन्न करनेवाले विषयरागमें आसक्त होता 
है उसकी दुगति होना साहजिऊ बात है। किंतु जो अध्यात्म 
विचार तथा श्रतज्ञानादिकमें प्रीति करता हैं, जिससे कि 
आत्माकी साक्षात्‌ शद्धि प्राप्त होकर संसार-छेश नष्ट होने- 
वाले हैं ओर आत्मीय प्रतित्रोध तो जिससे तत्काल ही प्राप्त 
होता हैं; वह प्रीति उस साधुकेलिये आत्मोदय या शाश्वत 
सुखका कारण है। यह प्रीति सयेकी प्रातःकालसंतब्धी लाली- 
के तुल्य है । इससे उदय व पूण् प्रकाश क्यों न उत्पन्न हो ! 


( १७४९ ) 
यद्यपि शुद्ध दशा प्राप्त होजानेपर आगामी उदय 
बढ़ानेवाला प्रातःकालकी लालिमातुल्य जो शुभ राग है वह 
मी त्याज्य है, परंतु जबतक शुद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई हो 
तबतक वह ग्राह्य भी है । ओर जो संध्याकालके रागतुल्प 
विषयसंब्रधी रागभाव है वह सदेव अहितकारी है, पापकसे 
बढ़ानेवाला है, इसलिये सदा ही हेय है, किसी समय भी 


वह ग्राह्मय नहीं होसकता है । 

चारों आराधना पृणे हो चुकनेका फल बतलाते हैं 
ज्ञान यत्र पुरुसर सहचरी लज्जा तपः संबलं 
चारित्र शिविका निवशनभुवः३ स्वर्गों गुणा रक्षकाः। 
पन्थाश्च प्रगुणं शमाम्बुबहल्लेश्छाया दया भावना 
यान॑ ते मुनिमापयेदाभिमतं स्थान विना विद्ववः ॥१२४ 

अथे--जब कोई मनुष्य कहीं जानेकेलिये निकलता हे 
तब उसे बहुतसी चीजोंकी जरूरत पड़ती हे। वे सभी चीजें 
जब उसे टीक ठीक मिल जाती हैं तो वह मनुष्य बड़े आराम- 
के साथ अपनी जंगह पहुँच जाता है, नहीं तो नहीं । वे 
चीजे इतनी हैंः:--१ रास्ता दिखानेवाला, २ एक कोई 
साथीदार, ३ कुछ खचों व टोसा वगेरह, ४ सवारी, ५ 
बीचमें ठहरनेकेलिये पड़ावकी जगह, ६ रखवाले, ७ रास्ता 
सीधा, ८ रास्तेके बीचमें जगह जगह पानी व छायाका 

रहना | ये आठ बातें रास्तागीरकों बहुत ही जरूरी हैं । 


' ३ बहुल ज्री पाठ है। 


(६ १७६ ) 

यदि इन आठों बातोंकी योग्यता रहे तो अभीष्ट स्थानको 
पहुँचनेमें कोई भी हरकत पेदा नहीं होसकती हे । 

अब यहाँ साधुको रास्तागीर समझिये । वह मोक्षको 
पहुँचना चाहता हैं। इसलिये उसे भी इन आठों बातोंका 
सुभीता करलेना चाहिये | यदि यह सुभीता हुआ तो उसके 
मोक्ष पहुँचनेमें कुछ भी संदेह व बाधा नहीं रहती उन आठों- 
मेंसे १ मागे दिखानेवाला तो सम्यग्ज्ञान होना चाहिये। 
उसके होनेसे मागेके सभी साधक बाधकोंकी खबर ठीक 
ठीक पडती रहती है। ओर जब कि सम्यग्ज्ञान हुआ तो 
सम्यग्दशन तो हुआ ही समझना चाहिये। क्योंकि इसके 
बिना सम्यग्ज्ञान अकेला रहता ही नहीं हे। इस प्रकार ये 
दोनों मागे दिखानेवाले हुए | २ धमेकी लाज या विनय, 
यह साथीदारका काम देनेवाला है। ३ बहुतसा जो तप 
किया है वह मागेमें खर्चेकरा व टोसा वगेरहका काम देता 
है । ४ चारित्रसे पालखी या सवारीका काम पूरा होता है। 
५ बीचमें टहरनेकेलिये पड़ाव बहुत ही मुंदर स्वगे स्थान है । 
६ उत्तम-क्षमादि अनेक जो श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें रखवाले सम- 
झ्िये । ७ कपट व माया-मिथ्या-निदानरूप तीन शल्योंको 
छोड़नेसे मोक्षका मागे सीधा-सरल हो जाता है। ८ रागादि 
परिणामोंका उपशम या अभाव रहनेसे जो मनमें निमेलता 
बढ़ती है वह ओतग्रोत जगह जगहपर जल भरा हुआ है 
ओर दयाक्की लह लहाती हरी भरी डालियां वहाँपर छाया 
दे रही है । मोक्ष प्राप्तिकेलिये ऐसा प्रयाण यदि किया जाय 


( १७७ ) 
तो वह साधुको निष्कंटक अवश्य अपने अमीष्ट मोक्षस्थानको 
पहुँचा सकता है। इन आठों बातोंमें सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र 
व तप ये चार मुख्य साधन हैं ओर बाकी इन्हीं चारोंके 
अंग उपांग हैं । इसलिये यदि उक्त चार आराधनाओंको ही 
मोक्षप्राप्ति करादेनेवाले प्ुख्य कारण कहें तो मी ठीक ही है। 
मोक्ष प्राप्त होनेमें बाधक कारण 

मिथ्यादष्टिवेषान वदन्ति फरणिनों दृष्टं तदा सुस्फुर्ट 
यासामर्धविल्लोकनेरपि जगदन्दह्मते सबतः | 
तास्त्वय्येव विलोमवर्तिनि रुश आम्यन्ति बडकषः 
स््रीरूपेण विष हि केवलमतस्तद्गोचर मास्म गाः१२६ 

अथ--हमने अच्छी तरह समझलिया कि, जिनके 
देखनेमात्रसे विष चढ़ जाता है ऐसे दृष्टिविष जातिके सर्प 
मी होते हैं, यह कहना सवेथा झठ है। असली दृष्टिविष 
सपे स्त्रियाँ हैं कि जिनके आधे उघड़े हुए नेत्र ही काम- 
बेदना उत्पन्न करके मनुष्यके सवागको जलाने लगते हैं । 
इसीलिये उन स्त्रियोंके वशीभूत सारा द्वी जगत होरद्या है । 
जो उनसे विरुद्ध होना चाहता हे उसपर उन्हें क्रोध 
आता हैं ओर वे उसे हर तरह अपने वश करनेकी चेष्टा 
करती हैं तथा दुःख देती हैं । तू भी उनसे विरुद्ध हुआ है 
इसलिये तेरे ऊपर भी वे #द्भ हुई हें ओर अपने विषका 
असर डालनेरेलिये फिर रही हैं । ये ख्रियाँ असली विष हैं। 
सू इनके इष्टिगोचर हुआ कि उस विषने तेरे ऊपर असर 


आा० १३ 


( शरिउट ) 
किया । ओर इस विषका नतीजा इतना ही हैं कि जीक 
विषयोंमें मोहित होकर मोक्षमागंसे पतित होजाता है । इस- 
लिये यदि तुझे मोक्षमागमें रहकर मुक्ति प्राप्त करना है तो 
उनके दृष्टिगोचर कभी मत हो। यह एक मुख्य बाधक 
कारण मोक्ष प्राप्त करनेवालेकेलिये समझना चाहिये । 

ये स्त्रियां सपेसे भी अधिक भयेकर हैं क्‍ 
क्रुडा।: प्राणहरा भवन्ति भुजगा दंहूव काले कचित्‌ 
तेषामोषधयश्र सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदः । 
हन्युः स्लीमुजगाः पुरेह च मुहुः कटा: प्रसन्नास्तथा 
योगीन्द्रानपि तान्निरोषधविषा दृष्टाश्च दृष्टवापि च॥ 

अथ--सपे कमी क्रुद्ध हो तो कदाचित्‌ प्राण लेता हैं 
ओर वह भी मनुष्यको काट सके तो। यदि काटनेका मौका 
न मिले तो क्रुद्ध होनेपर भी कुछ कर नहीं सकता है । ओर 
उसका विष दूर करनेकी ऐसी अनेक ओपषधियाँ भी मिलती 
हैं कि जिनसे तत्काल विष दूर होजाय | ओर फिर भी सपे 
कभी एकाथ बार किसीको काटते होंगे । हरएक मनुष्यको 
सर्प काटते नहीं फिरते हैं । परंतु ख्री, यह ऐसा सर्प है कि 
इसने जीवोंको अनादि कालसे आजतक सदा डसा है ओर 
अब यहाँ भी डसती हे। ऋद्ध होनेपर भी डसती है; प्रसच्न 
रहनेपर भी डसती ह। बड़े बड़े योगीश्वरोंकी भी डसती हे। 
इनके काटनेसे कोई भी जगवासी बचा नहीं हे । इन्हें जो 
.. १ बचनमतन्तमविवच्ितत्यात।.......... 





( १७९ ) 
देखले उसे भी इनका विष चढ़ता है ओर ये जिसे देखलें 
उसे भी विष चढ़ जाता हैं। ओर इनका विष इतना उम्र है 
कि उसके दूर करनेवाली जगतमें कोई आषधि ही नहीं है । 
पर तो भी मनुष्य जितने सपोंसे डरते हें उतने स्त्रियोंसे 
नहीं डरते, यह उनकी भूल है। स्त्रियोंके देखनेमात्रसे उन- 
का विष चढ़ता हे इसलिये ये स्त्रियों ही सबसे अधिक भर्य- 
कर सर्प हैं कि जिनकी काम-विषवाधा शरीरमें, मनमें 

भिंदनेपर कोई उपाय नहीं चलता है 
इसके सिवाय एक बात स्त्रियोंमें सपेसि ओर भी अधिक 
है कि वे क्रोध आनेपर तो अनेक तरह मारनेका प्रयत्न 
करती ही हैं, किंतु प्रसन्न रहनेपर भी मनुष्योंको मार ही 
डालती हैं । क्रुद्ध हों तो विष देकर, दूसरे किसी मनुष्यसे 
झगड़ा कराकर अथवा अन्य किसी उपायसे मनुष्यको मार- 
डालती हैँ | क्रोधमें आकर इनका मारना तो वेसा ही सम- 
झना चाहिये जंसा कि हर कोई एक दूसरेको द्वपसे मारता 
है। परंतु प्रसन्न होकर भी ये मारती हैं यह आश्रये है | 
प्रसन्न होनेपर मनुष्य इनके मोहमें फँसता है, इनके वशी भूत 


होजाता हैं; जिससे कि इनकी सुश्रपा करनेमें व विषयभोगकी 
पूर्तिकेलिये- घन कमाने आदि आकुलताओंमें मनुष्पको व्यग्र 


होना पड़ता हैं। मनुष्प इसमें इतना व्यग्र होता है कि अपने 
सुखकी कुछ परवाहतक नहीं रहती। इसीसे इसमें फंसे फंसे 
जन्म बितादेता है, रोगी हो जाता है मानसिक व्यथाएं 
बढ़नेपर मरतक जाता है । संपूर्ण शरीरका घ्ुरुप आश्रयभूत 
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जो वीये उसका विषयमोगमें क्षय होनेसे मरण हो जाना तो 
साधारण बात है। इस प्रकार स्त्रियों प्रसन्नता व क्रोध इन 
दोनों अवस्थाओंमें मनुष्यके प्राण हरनेवाली हैं ।. इनके संब्र- 
घसे आकुलता बढ़नेसे व मोहित होनेसे मनुष्य अपने आत्म- 
कल्याणाका मागे शोध भी नहीं सकता हैं । यदि समझले 
तो भी उस मामेमें चल नहीं सकता हैँ । इसलिये कल्याणसे 
वंचित रह जाता है। यह भी एक मरण ही समझना चाहिये । 
एतामुत्तमनायिक्रामभि जनावज्यां जगत्प्रेयीं 
सुक्तिश्रीललनां गुणप्रणयिनीं गन्तु तवेच्छा यदि। 
तां त्व॑ संस्कुरु बजेयान्यवानितावार्तामपि प्रस्फुट 
तस्यामेव रातें तनुष्व नितरां प्रायेण सेप्याः स्रियः॥ 

अथे--यदि तुझे प्ुक्तिकी इच्छा है तो संसारकी 
स्त्रियोंका संबंध छोड़दे । क्‍योंकि मुक्तिको भी एक स्त्रीके 
तुल्य ही समझना चाहिये। ओर स्त्रियोंमें परस्पर ईष्यो 
रहती है । कोई भी स्त्री अपने पुरुषके साथ किसी दूसरी 
स्त्रीका संबंध पसंद नहीं करती । वह पुरुष यदि दूसरी स्त्री- 
के साथ स्नेह करता दिखे तो वह उसे छोड़ देती हैं। 
मुक्तिका भी यही स्वभाव हे। यह दूसरी स्त्रियोंके साथ 
मोक्षप्रेमी पुरुषकी प्रेम नहीं करने देती। यदि वह दूसरी 
सरफ प्रेम करता है तो यह उसे छोड़ देती है। ठीक ही है, 
जो जीव संसारके स्त्रीपुत्रादिमें आसक्त द्ोगा उसे परुक्ति 
कद्दासे प्राप्त होगी ! 
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यह मुक्ति एक उत्तम सुंदर सती स्त्रीके तुल्य है । 
मुंदर सती स्त्रीकों दुलेभ्य समझकर सभी कोई प्रेमपूवेक 
देखते हैं | मक्तिकों भी जो अजुपम सुखक्ा कारण समझ 
चुके हैं वे अति प्रेमके साथ चाहते हैं। सती स्त्री व्यमि- 
चारी जनोंको अलभ्य होती है। मुक्ति भी उसे अलभ्प सम- 
झनी चाहिये कि जो अनेक अन्य संसारकी स्त्रियोमें प्रेम 
कर रहा हो | संसारकी स्त्रियों धनरूप वीरह देखकर प्रेम 
करती हैं पर मुक्तिकरा प्रेम सदृगुण देखकर होता है । अथौत्‌ 
इसका लाभ धनके या शरीरसंचेवरी पराक्रमादिके होने ते इतर 
स्त्रियोंकी तरह नहीं होसकता 6 | ज्ञान चारित्रादि गुण- 
वाला पुरुष ही इसे परसंद पड़ता है । 

यदि तुझे इसकी सच्ची चाह है तो तू ज्ञान चारित्रादि 
आभूषणोंकोी धारण कर | खियोँ आभूषणोंके बिना वश नहीं 
होती हैं । प्रक्तिकेलिये ज्ञान चारित्रादि सद गुण ही आभूषण 
हैँ । इन आभूषणोंसे घुक्तिको प्रसन्न कर ओर उसीमें केवल 
प्रेम उत्पन्न कर | इस प्रकार तू यदि अन्य स्त्रियोंका सहवास 
छोड़कर इस मुक्तिकी आराधना करेगा तो म्॒क्ति तेरी अवश्य 
हो जायगी । भावाथ इतना ही हे कि जीवोंको प्रृक्ति प्राप्त 
करनेमें स्त्रियोंके साथका प्रेम ही एक बड़ा प्रत्र॒ल बाधक कारण 
है । इसलिये उस वाघक कारणफो हटाना सबसे प्रथम आब- 
श्यक हैं । एक मनुष्य संसारसे प्रेम रखता हुआ प्रुक्तिका भी 
प्रेमपात्र बने यह बात संभव नहीं है । 


( १८२ ) 
वचनसलिलेहासस्वच्छैस्तर ड्रसुखो दरै--- 
बेदनकमलेबह्म रम्याः स्तियः सरसीसमाः । 
इह हि बह॒वः प्रास्तप्रज्ञास्तटेपि पिपासबो 
विषयविषमग्राहग्रस्ताः पुनर्न समुद्गता:॥ १२६ ॥ 

अथे--स्त्रियों एक सरोवरके तुल्य हैं। सरोवरमें खच्छ 
जल भरा रहता है, बीच बीचमें लहरें उठा करती हैं ओर 
कमल फूले रहते हैं । भीतर मगरादि भयेकर जंतु भी छिपे 
रहते हैं जो कि मौका पाकर मनुष्योंको निगल जाते हैं । 
परंतु उनके सपाटेमें वे ही मनुष्य आते हैं जो कि ऊपरी मनो- 
हर दृश्य देखकर उसके देखनेमें छुब्ध हुए वहाँ जाकर 
किनारेपर खड़े होते हैं | और जो यह नहीं समज्ञते हैं कि 
गहरे पानीमें कहीं कहींपर मगर रहते हैं जो कि आदमियोंको 
निगल जाते हैं । जो पानीके भीतरी इस छिपे हुए घोकेको 
समझते हैं वे वहाँ खड़े भी नहीं होते हैं । 
इधर स्त्रियोंमें भी यही बात है| ये जो वचन बोलती 
हैं। वह जल समझना चाहिये । बड़े बड़े सरोवरोंका जल 
अति स्वच्छ रहता है। इनके बचनोंमें भी साथ ही साथ मंद 
मंद हास्य उत्पन्न होता है जो कि अति स्वच्छ जान पड़ता है । 
कवियोंने हास्यका वर्णन स्वच्छ ही माना हे । इन वचनोंके 
बीचमें लहरोंके समान अति चेचल विनश्वर विषयसुख प्रगट 
' होता रहता है । स्त्रियोंके छुंख तो कमलोंके समान माने ही 
जाते हैं । इसलिये कमलॉंकी भी यहाँ कमी नहीं है| इस 
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प्रकार स्त्रियोंका बाहिरी स्वरूप ठीक सरोवरोंके ही तुल्य 
रमणीय रहता है पर साथ ही जो सरोवरोंमें जलचर जीवोका 
संचार रहता है वह भी यहाँ कम नहीं है । ईंद्वियोंके विषय 
मगरादि जलचर प्राणियोंस भी अधिक भयंकर हैं; जो कि 
स्त्रियोंके साथ पृणतया वास करते हैं, उनके भीतर छिपे 
हुए सदा मुख फाड़े हुए तयार रहते हैं । जो भोले मनुष्य 
केवल बाहिरी सोन्दये देखकर उनके पास जाकर अपनी 
तृप्ति करना चाहते हैं वे जाते ही उनमें ऐसे इब जाते है कि 
फिर बाहिर बचकर नहीं निकल सकते हैं; उन्हीके भीतर 
प्राण गमाते हैं | आत्मकल्याणसे वंचित होकर वे दुर्गेतिके 
पात्र बनते हैं । 

भावाथे--विषयसुखोंमें मग्न होनेवाले मनुष्य, आत्म- 
बल व बानादि आत्मीय संपत्तिको खो बेठते हैं; जो कि मर- 
नेसे भी अधिक अनिष्ट है । इसलिये आत्माकी सर्वोच उन्नति 
करनेवाले व मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योंको स्त्रियोंके 
बंधनसे बचना चाहिये। स्त्रियोंका सहवास करना मानों एक 
जजालमें फँसना हे | अथवा जैसे गोरखधंदा ऊपरसे देखने- 
पर सीधासा दीख पड़ता है पर उससे हाथ लगाया कि 
उसमें ओर भी अधिक फंदे पड़जाते हैं । टीक इसी तरह, 
स्त्रियोंके बाह्य रूपफो सुंदर रमणीय व सरल सीधा देखकर 
जो मन प्रसन्न करनेकेलिये हाथ लगाते हैं वे फिर वहाँसे छुट- 
कारा नहीं पासकते हैं । ऊपरसे जसा वह रूप उन्हें सीधा- 
सा दिखता था बेसा ही भीतरसे अधिक दंद-फंदसे मरा हुआ 
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दिखने लगता है । उस समय उनकी हालत “भई गति सांप 
छछूदरकीसी' ऐसी हो जाती हे । 

इनके पास जाकर फँसते कोन हैं ? वे ही, जिनमें कि 
बुद्धि नहीं है । अति मूर्ख मनुष्य स्त्रियोंके सुन्दर अंगोंको 
देखकर मोहित होते हैं, उनके हृदयमें कामवासना उत्पन्न 
होती है । इसीलिये उनके साथ प्रेम करना चाहते हैं । परंतु 
वे यह नहीं समझते हैं कि इनके शरीरके भीतर प्रचेड काम 
बेठा हुआ हैं। स्पश किया या उनकी तरफ देखा कि 
वह अपने पंजोंसे झपटकर €में ऐसा दवावेगा कि फिर वहाँसे 
छूटना असंभव है, यह समझ न होनेसे विचारे भोले जीव 
स्नेह व उन्माद-दृष्णाके वशीभूत होकर उन स्त्रियोंकी अप- 
नाना चाहते हैं और इस इच्छासे वहाँ जाते हैं कि हमारी 
यह कामतठष्णा पृणे होगी । परंतु वहाँ जाते ही परवश पड़ 
जाते हैं, अपने कल्याणके शेष सारे काम छोड़ बेठते हैं, उन 
विषयोंमें बिद्वल व अचेत हो पड़ते हैं । ओर जो यहाँक्े भये- 
कर इशारोंकों समझते हैं वे वहाँ जाते ही नहीं । वहाँ न 
फँसकर अपने कल्याणमें लगते हैं । ओर जो उसमें न फेंस- 
कर अपने हित साधनेमें सावधान रहते हैं वे ही दुःखोंसे 
मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
पापिष्ठजगर्तीविर्धातमभितः प्रज्वात्य रागानल्लं 

ऋडेरि चर छ डर 

कडेरिन्द्रियलुब्धक मेयपदेः संत्रासिताः सबेतः। 
हन्तैते शरणेशिणो जनम्गाः स्नीदञ्मना निर्मितं 
घातस्थानमुपाश्रयन्ति मदनव्याधाधिपस्याकुलाः ॥ 
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अथे--काम, यह सारे शिकारियोंका राजा है और 
ईंद्रिय उसके सेवक हैं।जब कि काम स्वयं शिकारियोंका 
राजा हैं तो सेवक तो शिकारी होने ही चाहिये । ये सेवक 
अत्यन्त दुष्ट, क्र, पापी, भयानक क्रोधके आवेशमें भरे 
रहते हैं| इनका काम हैं कि शिकारकों घेर घेर कर अपने 
खामीके पास लाबें । सत्रीकों शिकार पकड़नेकी जगह बना 
रक्‍्खी हैं । कपटसे इस स्त्रीकी आकृति ऐसी बनाई हे कि 
देखनेसे वह सुख प्राप्त होनेकी जगह भासने लगती है । 
इस शिकारीकेलिये जगके सारे ही जीव हरिण या शिकार हैं । 
जब शिकार यों हाथ नहीं आती तब शिकरारके छिपनेके 
बीडोंके आस पास शिकारी लोग आग हछगा देते हैं । तब 
विचारी शिकार डरकर घत्रराकर निकल भागती है। बस, वे 
शिकारी घेरकर पकड़नेकी जगहमें रेदकर लेआते हैं जहाँसे 
कि फिर बचना असंभव होता है। ये इन्द्रिय-शिकारी भी 
जगवासी जनों है चोगिद आगके समान विपयसंबंधी राग- 
भाव उद्दीप्र करनेकी चेष्टा करते हैं। जब जीव अनेक 
प्रकारके विषयोंकों देख देखकर रागके वश दुखी हो जाते 
हैं तो स्त्रीके शरीरको विश्रामका थथान समझकर वहाँ आ 
फँसते हैं। बस, वह तो उनके बध होनेका ही खान है । 
वहाँ आये कि काम-व्याध अपने सेमोहनादि तीक्ष्ण बाणोंसे 
एमा उन्हें जजेरित करता है. कि वे अपनी चेतनाको ठिकाने 
नहीं रख सकते | ऐसी अवश्थामें वे विचारे जीव झुद्ध 
चैतन्य ग्राणोंको खोकर नरकादि कुगतियोमें जन्म लेते हैं; 


( १८३ ) 
'जहाँके दुःखका पार पाना अति कठिन है। भावाथे-- 
जीबोंकोी कुगतिय्ोंमें पहुंचाकर दृःख देनेका कारण स्त्री हैं । 
इसलिये आत्मकल्याणकी इच्छा करनेवार्लोंकों इससे बचना 
02 । इनमें फँंसना हो तो कल्याणकी आशा छोड़ दनी 
चा 
विचलित होनेवाले तपस्वीकों समझाते हैं 

अपत्रप तपाम्रिना भयजुगुप्सयोरास्पद॑ 
शरीरामिदमधदग्धशववज्ञ कि पश्यासे । 

वृथा ब्रजसि कि राते ननु न भीौषियस्यातुरो 
निसगेतरलाः ख्रियस्तदिह ताः स्फुरट बिभ्याति ॥१३१॥ 

अथे--ओरे निलेज्ज, तू तपस्वी बन चुका है । एक तो 

तुझे अपने पदकी तरफ लक्ष्य देना चाहिये | दूसरे यदि 
तेने चाहा भी तो ये ख्त्रियोँ तुझे कब पसंद करेंगी ? तू 
अपने शरीरकी तरफ तो देख । तप करते करते तेरा शरीर 
अग्नेसे झुलसकर अधजले हुए मुर्देकी तरह दिखने लगा 
है। देखते ही भय उत्पन्न होता है। भय उत्पन्न कदाचित्‌ 
किसीको न हो तो भी देखते ही ग्लानि हुए बिना तो रहेगी 


१ काकुवचनमिदस । प्रयोजकप्रयोगोपि वाक्यसोन्दर्यवशात्प्रयोज्ये 
झानीय व्याख्यात दृति न दोषाय 

२ तपस्बी होकर जो फिर जीमें मोदित होने लगा हो उसके लिये यह 
उपदेश है । सम्मव हे कि जिनक्रेलिये यह ब्न्थ उर्श करके धनाया है वे 
महात्मा ही शायद लियोंमें या अपनी शीमें पुनः प्र मं प्रगट करने लगे हों । 
अह्वीं तो ठीक साथुकों संबोधनकर कहनेकी ऐसी ज़रूरत कम थी | 


श्ट८७ ) 
नहीं। ऐसे शरीरको देखकर खियाँ क्या ढरेंगी नहीं 
अवश्य डर जांयगी | खियाँ सहज ही भयभीत होती हें । 
इसलिये तेरा शरीर देखकर वे अवश्य डरंगी। तब १ फल 
क्या होगा ? तू उनके साथ प्रेम करने जायगा ओर वे तुझे 
देखना भी पसंद नहीं करेंगी | या तो तेरा अपमान करके 
तुझे हटा देंगी; नहीं तो वे कहीं छिप जांयगी | इससे होगा 
क्या ? तेरा मतलब तो सधेगा नहीं, उलटा अपमान सहना 
पड़ेगा । जब कि यह बात है तो व्यथ उनके साथ प्रेम 
उत्पन्नकर तू क्‍यों लज्जित बनना चाहता है ? क्यों अपने 
आत्मकल्याणको भी हाथसे खोता हैं? इतने उत्कृष्ट पदकों 
क्यों निष्कारण बड़ा लगाता है ? होना जाना तो कुछ हैं ही नहीं | 
तीन 'छोकोंमें स्त्रियोंके अंतरंग दोष दिखलाते हैं 
उत्तुड़सड्रतकुचाचलदुग दूर- 
माराहलित्रयसरिद्विषमावतारम । 
रोमावलीकुसतमार्गमनड्रमूढा: 
कान्ताकटीविवरमेत्य ने केत्र खिन्ना:॥१३२॥ 
अथे--स्त्रियोंके अति उन्नत कठोर जो कुच हैं वे मानो 
पर्वतोंपरके किले हैं । अरे भाई, कामी पुरुषोंकों स्त्रियोंका 
योनिथान ही सबसे अधिक प्रिय होता है, वही उनकेलिये 
काम सेवनका अंग है। पर, पर्वबतके ऊपरका दुर्भेध किला 


१ अत्रापि काकु। तेन सर्वेप्यत्र स्थाने आगश्य खिन्ना भवन्त्येव 


दृत्यथों प्राद्यः ! 'केथंखिन्रा:' इत्यपि पाठोस्ति । तत्र अथः प्राण: लिन: के 
न मवस्तीरयथों वसीयते ! 
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आड़ा आता है जेसे किसी शत्र-रजाकों जीतकर पकड़नेके 
बीचमें उसका पवेतऊे ऊपरका दुर्भेध किला आड़ा आता है 
ये कुच भी वीचमें ऐसे ही आड़े आते हैं । वह 
किला पार न हो तो शत्रु-राजातक पहुँचना अति कठिन हो 
जाता हे | सिवाय इसके योनिस्थानके पासमें ही त्रिबलीरूप 
नदियाँ बह रही हैं | इनका पार होना भी कठिन है| ये 
भी दुष्कर्म करनेवालेके आड़े आती हैं। इसके भी सिवाय 
जो आस-पास बहुतसे रोम उठे रहते हैं वे भी योनिस्थानतक 
पहुँचनेमें ऐसे आड़े आते हैं कि जेसे किसी स्थानके बीच 
मागेमें सघन ऊगे हुए वृधक्षोंके झुण्ड वहातक पहुँचनेमें 
किसीको आड़े आते हों । अब कहिये, वहॉतक यदि कोई 
मनुष्य किसी तरह पहुँच भी जाय तो क्या खेदखिन्न न होगा 
हस प्रकार देखनेसे इस कामकुचेष्टाके करनेमें अनेक खेद ही 
खेद जान पड़ते हैं | तो भी इन सब दुःखोंकी परवाह न 
करके जो इस कुचेशटमें प्रवृत्त होते हैं, कहना चाहिये कि वे 
कामकी तीव्र वेदनासे विद्दल हो रहे हैं । इसलिये उन्होंने 
इन दुःखोंका विचार नहीं किया है। जो बुद्धिमान हैं दे 
ऐसे दृशखोंके वीच कभी नहीं फेँसते हैं । 

बर्चोगृहं विषयिणां मदनायुधस्य 
नाडीत्रणं विषमनिवृतिपवतस्थ | 
प्रच्छज्ञपादुकमनड्महाहि रन्ध्र-- 
माहुबुंधा जबनरूधनद्‌ः सुदयाः ॥१३श॥ 
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अथ--वीये एक निन्‍्य व ग्लानि उत्पन्न करनेवाली 
चीज है । इसीलिये इसकी कदर कूड़े कचरेकीसी व मल- 
मृत्रकीसी समझना चाहिये | स्त्रियोंदी योनि, जिसे कि 
कामीजन पसंद करते हैं वह क्या है ! मलमूत्र या कूड़ा 
कचरा डालनेकी जगह है। अथवा कामकी तीव्र वेदना 
होनेपर मनुष्य सेभोग करते हैं | इसलिये लिंग मानो एक 
कामदेवका श्र हे, जिसे वह उद्वेगमें आता है तब फेंकता 
है। जब कि ऐसा है तो योनि मानो उस शखका आधात 
होनेसे विदीर्ण हुई धावकी जगह है । 

यह मोक्षरूप ऊँचे पेतवर चढ़नेवालोंकों गिरादेनेवाला 
खडडा हैं। पवेतोंके आजू-बाजुओंमें जो कहीं कहदीपर बड़े 
बड़े खडडे होते हैं उनमें गिरजानेपर मनुष्य फिर वहाँसे 
पवेतकी चोटीतक नहीं पहुँच पाता | इसलिये उन खड्डोंसे 
सभी रास्तागीर बचकर निकलते हैं | मोक्ष-पवंतपर चढ़नेके- 
लिये निकले हुए जीवोंकेलिये यह भी एक वहाँतक पहुं चनेमें 
रुकावट करनेवाला खड्डा है | जो मोक्ष पहुँचना चाहते हैं 
वे इस खडड़ेसे बहुत ही बच करके निकउते हैं । यदि इस 
खड्डेमें पड़जांय तो फिर वहाँसे मोक्षतक पहुँचना नहीं हो 
सकता है । 

काम एक बड़ा भयंकर सप्प है । योनि उसके रह- 
मेका बिल है। जो मनुष्य इसमें क्रीडा करना चाहता है 
उसे यह भीतर बैठा हुआ काम-सप॑ अवश्य डसता हे । 


( १९० 3 

इसीसे तो कामी मनुष्य विद होते हैं व हिताहितके 
विचारसे शून्य होते हैं, मोहित होते हैं । 

विद्वान मनुष्योंने अनेक प्रकारकी तकेणा करके यह 
बात निश्चित की है कि स्त्रियोंके साथ रति करनेसे ये दुःख 
होते हैं ओर स्त्रियोंका योनियान इस प्रकार दुःखका निदान 
आदि कारण है । ओर भी देखिये। 
श्रध्यास्यापि तपोवन वत परे नारीकटीकोटरे 
व्याकृष्टा विषये: पतन्ति करिणः कूटाबपाते यथा : 
प्रोचे प्रीतिकरीं जनस्य जननी प्राग्जन्मभूमि च या 
व्यक्ष तस्य दुरात्मनो दुरुदितैमन्य जगह खितम॥ १३५ 

अर्थ--जो विचारे धर्मसे वंचित हैं वे आत्मकल्याणकी 
इच्छासे यदि तपोवनमें भी जाचुके हों तो वहाँ भी उन्हें 
काम सताता ही है। वहाँ भी वे स्त्रियोंके योनिस्थानमें 
जाकर पड़ते ही हैं । क्‍यों न हो १ जब वे विषयोंसे सताये 
जाते हैं तब वे परवश उधर खिचते हैं । इसलिये विचारे 
तपोवनोंमें रहकर भी स्त्रियोंकी छोड़ नहीं सकते हैं । जसे 
वनोंमें विचरनेवाला हस्ती, जब उसे विषय सताता है तब 
अपने ही पकड़नेकेलिये बनाये हुए खड्डेमें विषयोंके वश 
जाकर गिर पड़ता हैं। क्‍या उसे वहाँ कोई खींचकर डालता 
है! नहीं, अपने आप ही उसमें विषयोंके पराधीन होकर 
जा पड़ता हैं । 
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मनुष्य तो बिना पेरणा व बिना उपदेशके ही इस 
प्रकार स्त्रियोंमें आसक्त होकर हित साधनेसे भ्रष्ट होरहे हैं।' 
किंतु इतनेपर भी बहुतसे कुकवियोंने उलटी इसकी प्रशैसा 
की है। जिस योनिमेंसे मनुष्य जन्म लेता है वह योनि 
मनुष्यकी जननी कहनी चाहिये। पर उसीमें प्रीति करनेको 
जो कवि उत्साहित करते हैं उनकी नीचताका क्‍या ठिका- 
ना है? ऐसे ही नीच मनुष्योंके वचनोंसे जग फँस रहा है। 
हमारा अनुमान है कि यदि ऐसे मनुष्योंके उपदेश जीवोंको 
सुननेमें न आये होते तो जीव निक्ृष्ट स्त्रियोंके शरीरमें प्रेमके 
वलि होकर न पड़ते | यह सब दुष्ट प्रवृत्तिका प्रचार उन्हीं 
नीच जनोंकी निरगेल वासनाओंसे तथा उपदेशोंसे हुआ है।' 
इन ठगोंके बहकानेमें कभी किसीको न पड़ना चाहिये | 

स्त्री विपसे भी अधिक दुःखदायक है 

कणठस्थः काह्नकूटोपि शम्मोः किमपि नाकरोत्‌। 
सोपि दन्दह्मते स्लीमिः ख्रियो हि विषम विषम॥१३५॥ 

अथ--लोग कालकूट नामके विषको बड़ा ही भयंकर 
बताते हैं। उसे खाते ही मनुष्य मर जाता है। साथ ही 
इसके कुछ लोग यह भी कहते हैं कि महादेवने अपने गलेमें 
उसे बहुत दिनोतक इसलिये रक्खा कि वह बहुत भयंकर 
है। लोगोंको इससे दुःख न हो । जब यह लोकमें रहेगा ही 
नहीं तो लोगोंको इससे दुःख भी केसे होगा १ गलेमें उसे 
रखते हुए मी मद्दादेवको उससे कुछ पीड़ा नहीं हुई । इससे 
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मालूम होता हैं कि शक्तिशाली मनुष्योंपर उसका असर न 
पड़ पाया । यह सब ठीक है परंतु इतने बड़े शक्तिशाली 
होकर भी महादेव स्त्रियोंके वश तो हो ही गये। उनकी 
स्‍त्री पावंतीने उन्हें जैसा चाहा नचाया। ओर भी उनकी 
दुदेशा स्त्रियोंद्वारा क्‍या क्‍या छुई वह सब अन्थोंसे प्रकट 
होती हे । अब कहिये भग्कर कालफकूट विष रहा कि स्त्रियाँ। 
स्त्रियाँ ही सबसे अधिक विकट विष हैं। उनके सामने काल- 
कूट विष कोई चीज नहीं हे। इनके सहवाससे मनुष्य जीता 
रहकर भी आत्मकल्याणकेलिये मृतक सदृश बन जाता हैं । 
इसीलिये जो कल्याण करलेनेकी इच्छा रखते हों वे चाहे 
कालकूटसे न डरें पर स्त्रियोंस अवश्य डरना चाहिये । 
इस प्रकार देखनेसे स्त्रीके साथ प्रीति करना मानों 

मोक्षमार्गसे परांमुख होकर संसारमें फँसना है | तो भी कुछ 
लोग इसमें प्राणियोंको फँसानेकेलिये स्त्रीको अनेक प्रकारसे 
हितावह बनाना चाहते हैं | लोगोंकी इसमें रुचि उत्पन्न हो 
: इसकेलिये संसारके उत्तमसे उत्तम वस्तुओंसे इसे बढ़कर 
ठहरानेका प्रयत्न करते हैं, अनेक उत्तम वस्तुओंकी इससे 
तुलना कर दिखाते हैं । 

तब युवतिशरीरे स्बंदोषैकपात्रे 

रतिर्मृतमयूखायथसाधम्येतश्चेत्‌ । 

ननु शुचिषु शुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी 

मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेक: ॥१३७॥ 
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अथे--स्त्रियोंका शरीर तो सारे दोषोंकी असली खान 
हैं; तो भी विषयासक्त मनुष्य इसके एक एक अंगको चेद्रा- 
दिके तुल्य उत्कृष्ट समझते हैं ओर वेसाही कह कहकर दूसरे 
भोले मनुष्योंको बहकाते हैं। मुखको अति आनंददायक 
होनेसे चंद्र समझते हैं | मांसपिंडमय स्तनोंको सुवणके या 
अम्ृतके भरे हुए कलश कहते हैं । आँखोंको कमलोंके तुल्य 
मानते हैं । दातोंको हीरे समझते हैं । इस प्रकार उत्तमोत्तम 
पदार्थोके तुल्य युवतीके शरीरकी बनाकर लोगोंको फँसाते 
हैं। ठोग भी फँसते हैं। 
काम यह मद्यसे भी अधिक उन्माद बढ़ानेवाला हे, 
विवेकका अ्रश करनेवाला हैे। इसीलिये जिनको कामने 
सताया हो उन्हें विवेक कहाँसे होगा ? यदि विवेक होता 
तो क्‍या इतना विचार भी वे न करते कि हाड़ मांस आदि 
अपवित्र वस्तुओंसे बने हुए शरीरमें चेद्रादिकीसी योग्यता 
कहाँसे आसकती है ? यदि चंद्रादिकोंके तुल्य होनेसे स्त्रीको 
प्रेमका पात्र मानना हो तो उन असली चीजोंसे ही क्‍यों न 
प्रेम करो । आखिरको वे असल हैं ओर यह उनके एक एक 
१ पन्नगवेणी चंद्र आनन, कंचनकलस युगलकुचभार । 
लद॒टू कबि सब हुए जगतके, देख मेरा यद्द रूप अपार || 
यद्द एक कविका वचन है ) यदि सचमुचके चंद्रमा आदिकी दी आकृति 
-मुलादिकी जगह बनादी जाय तो कुछ भी सुंदरता नहीं दिखती । चंद्रारिकी 
हपमा केवल फँसानेकलिये दी जातो है| दूसरे यदि चंद्रादिकी तुल्थता ही 


भी, तो भी इतमेसे. उसमें प्रेमरपात्रता क्यों होनी चाहिये ? क्‍या पत्चग कोई 
आा० २१३ 
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गुणकी ही तुल्यता रखती है। जिसका एक एक गुण स्त्रीमें 
रहनेसे स्त्री श्रेमकी पात्र होसकती हें उसके सर्व निर्दोष 
गुण जिसमें मिलते हों वह मुख्य पदाथे ही क्यों न प्रेमका 
पात्र हो । सिवा इसके एक दो शुणोंकी तुलना रहते हुए 
मी जब्र कि बाकी अनेक दोष स्त्रीमें भरे हुए हैं तो वह 
प्रेमका पात्र केसे बन सकती हैं ? पर यह सझता किसको 
है? कामान्ध हुए जनोंको यह विचार कदापि नहीं उठ. 
सकता है, काम जीवोंको असली अंधा या विवेकशल्य बनाने- 
वाला है । पर यह काम-बेदना ज्ञानियोंको पेदा नहीं होती | 
प्रियामनुभवत्‌ स्वयं मवति कातरं केवल 
परेष्वनु भवत्सु तां विषयिषु रफुट हलादते । 
मनो ननु नपुंसक त्विति न शब्दतश्चाथतः 
सुधी। कथमनेन सन्‍्नुभयथा पुमान्‌ जीयते ॥१२ण। 

अथे--कितने ही लोगोंका यह कहना है कि मन बड़ा 
ही बलाढ्य है । जब उसकी प्रवृत्ति विषयोंकी तरफ होने 
लगती हैं तब उसे कोई भी रोक नहीं सकता । इसीलिये 
चाहे स्त्रीका संत्रंध परिपाकमें दःखदायक ही क्‍यों न हो 
पर उससे निश्वत्ति होना असंभव है । इस शेकाका उत्तर 


शमणीय वस्तु है ? इसपर कुछ लोगोंका कहना हे कि एक एक गुणके साथ 
उपप्ा है, नकि संबंधा । तो भी इतनेसे ल्री प्रमपात्र नहों होसकृती । मित 
चीमोंकी इसे उपमा दी जाती है इन चीजोंसे ही प्रेम करना वल्कृष्ट तथा 
ठीक है । क्‍योंकि वे असल हैं ओर पह केवज उनकी नकल है ।- 
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जो स्त्रियोंकी आप तो भोग न सकता हो किंतु दूसरों- 
को भोगते देखकर प्रसन्न होता हो ओर स्वयं भोग न सकने 
पर भी इच्छा भोगनेवालेसे भी अधिक रखता हो वह नपूँ 
सक या हीजड़ा कहा जाता हैं| वह वास्तवमें कायर होता 
हैं। शरताके काम उसके हाथसे कमी नहीं बन पाते हैं । 
यह बात जगठसिद्ध है । 

मन नपुंसक है| मन शब्द भी नपुंसकलिंग हे व मन 
जिसको कहते हैं वह भी नपुंसक ही है | मनकी जितनी 
क्रियाएँ हैं वे सब निस्सत्त्व नपुंसक प्राणियोंकीसी ही हैं । 
देखिये आप तो यह स्त्रियोंको भोग भी नहीं सकता है। 
भोगनेवाली इंद्रियाँ दूसरी ही हैं । उन्हें देख-देखकर केवल 
प्रसन्न होता है । तो भी भोगनेकी इच्छा उन इंद्वियोंसे भी 
अधिक सदा बनी रहती है | इसलिये मन, यह केवल शब्द- 
इृष्टिसे ही नपुंसक नहीं है किंतु काम भी इसके कुल निस्सत्व 
नपुंसकोंकेसे ही हें। इसे हर तरह नपुंसक ही समझना 
चाहिये । नपुंसकके हाथसे पुरुषाथों पुरुष कभी जीता नहीं 
जासकता है | इसके सामने पुरुष क्या पुरुषार्थी हें ? 

जो मोक्ष-पुरुषार्थभं लगनेवाला व उसको हितकारी 
समझनेवाला पुरुष हे वही सच्चा विवेकी है ओर वही सच्चा 
पुरुष है। जब कि वह विवेकी हे तो उसके हाथसे मोक्ष- 
पुरुषार्थंकी सिद्धि होनी ही चाहिये। इस प्रकार जब कि वह 
पुरुष अपने यथाथे कर्तव्यमें प्रवततत हो रहा हो ओर उस 
प्रबृत्तिमें इतना दृढ़ रहे कि विषयोंके संबंध उसे उस प्रवृत्तिसे 
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डिगा न सकें तो वह पुरुष सच्चा पुरुष है, पुरुषके कर्तव्य- 
को पालनेवाला होनेसे पुरुषाथेका सच्चा आश्रय है। और 
पुरुष शब्द तो पुंलिंग है ही । इस प्रकार जो पुरुष विवेकी 
है व सच्चे मार्ममें प्रवृत्ति करके मोक्ष-पुरुषाथको साधना 
चाहता है वह शब्द व अथे दोनों तरहसे असली पुरुष हे । 
ऐसा जो पुरुष होगा उसे दोनों प्रकारसे नपुंसक मन क्‍या 
कभी भी अपने वश कर सकता है ! नहीं । 

भावाथे--प्ुरुष यदि चाहे कि में मोक्षकी सिद्धि 
निस्संशय करूं तो उसे मन कभी विषयोंमें फँसा नहीं सकता 
है। हों, यह बात दूसरी है कि पुरुषने मोक्ष प्राप्त करनेकी 
तरफ तथा विषयोंके छोड़नेकी तरफ उपयोग ही न लगाया 
हो | नहीं तो उसका स्त्रीलिंग धारण करनेवाली स्त्री तथा 
नपुंसक मन ये दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं । 

यह सब व्याजोक्ति है। यथाथेमें अभिप्राय इतना ही 
है कि मन कुछ पुरुषका सखामी नहीं हे, किंतु पुरुष मनका 
सखामी है। मन कोई स्वतन्त्र निराली चीज नहीं है | केवल 
विचार करनेकी जो इच्छा व शक्ति प्राप्त होना है वही मन 
है। वह शक्ति व इच्छा जीवकी ह--जीव ही उसे प्रगट 
करता है| इसलिये जिस जीवने जिस तरफ दृढ़ संकल्प 
किया हो उस जीवका मन वहीं या उसी तरफ है ऐसा 
कहना चाहिये | ओर वह यदि जोरदार हो तो कालान्तरमें 
भी दूसरी तरफ वह क्यों झुकेगा? । बस, जिस जीवने मोक्ष 
प्राप्त करनेका दृढ़ संकल्प करलिया हे उसका वही या उधर- 
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ही जब कि मन है तो वह जीव मोक्ष साधनसे क्यों हटेगा?! 
और जब्बतक मोक्ष साधनसे हटेगा नहीं तब्रतक स्त्री आदि 
विषयोंमें उसके मनकी भ्रत्गत्ति कमी नहीं आसकती हे। 
इसलिये आगामी विषयोंमें मनके झुक जानेके भयसे मोक्ष 
साधनेमें कभी उत्साहघात न करना चाहिये। तो क्या करना 
चाहिये 
राज्य सोजन्ययुक्क श्रुतवदुरु तपः पूज्यमत्रापि यस्मात्‌ 
त्यक्ला राज्यं तपस्यन्नलघुरातिलघुःस्यात्तप:प्रोह्य राज्यम्‌ 
राज्यात्तस्मात प्रपूज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदपग्न 


कुर्यादायः समग्र॑ प्रभवभयहरं सत्तपः पापभीरु:॥ १ ३८॥ 

अथे--राजाक्रे हाथसे दुष्टोंका निग्रह होकर शिशेंका 
पालन होता है इसलिये राज्य करना एक बड़ा धर्म है और 
इसीलिये राज्य पूज्य भी है । जिस तपस्वीको शासत्रका 
अच्छा ज्ञान होता है उसका तप भी पूज्य होता है। इस 
अपेक्षासे यदि देखा जाय तो पूज्य राज्य भी है । व तप 
भी है । परंतु राज्यको भी छोड़कर यदि कोई तप करने 
लगा हो तो वह ओर भी पूज्य समझा जाता है । किंतु 
तपस्वी बनकर फिर यदि तप छोड़कर राजा होना चाहे या 
राज्यपदपर आबेठा हो तो वह पूज्यसे अपूज्य बनता हे । 
उसे लोग भ्रष्ट हुआ निक्ृष्ट समझते हैं । तपस्वीको राजा भी 
शिर नवाते हैं | राज्यपदसे इतना बड़ा पृण्य कर्म संचित 
नहीं होषाता जिससे कि आगामी फिर भी राजाओंकी 
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विभूति नियमसे मिल ही जाय । क्योंकि राज्यपदके साथ 
साथ मद मात्सयादि ऐसे बहुतसे दोष भी लगे रहते हैं कि 
जिनसे आत्मा अति पवित्र न रहकर मलिन बन जाता है । 
तपमें यह बात नहीं हे । जिस तपमें कर्मोका निमूल नाश 
करके मोक्ष प्राप्त करानेकी शक्ति विद्यमान है उसके द्वारा 


राज्यपद प्राप्त होना कोन बड़ी बात है ? क्‍योंकि तपसे 
आत्मा परम पवित्र बन जाता है | 
इस प्रकार यदि बुद्धिमान मनुष्य विचार करे तो यह 


बात समझमें सहज आसकती है कि तप राज्यपदसे भी 
श्रेष्ठ हैं । जब कि राज्यपदसे भी श्रेष्ठ हें व संसारके संपूर्ण 
ईंति भीति आदि संकटोंका इससे नाश होता है तो उस 
मनुष्यको कि जो पापोंसे व दृःखोंसे डर चुका हो, तप 
अवश्य स्वीकार करना चाहिये | 

भावाथ--विषयमभोग तुच्छ हैं, दुखोंके पेदा करनेवाले 
हैं। राज्य भी एक सबसे बड़ा विषयभोग है। इसकी 
इच्छा भी उन्हींकों होती है कि जो धन दोलतको अपनी 
जानसे भी बड़ा समझते हैं; काम क्रोध अहंकारादिके जो 
आधीन हो रहे हैं। जो जितेन्द्रिय हैं, आत्माके कल्याण 
करनेमें लगना चाहते हैं वे इसपर लात मारते हैं । इस 
प्रकार यह राज्य भी आत्मकल्याणके कतोओंको हेय समझना 
चाहिये | यदि विषयभोगोंके सुखाथे राज्यसंपदा भी प्राप्त 
हुई हो तो भी छसे छोड़कर बुद्धिमानोंको तप ही करना 
चाहिये । तप आगामी सुखोंका कारण है, राज्य वेसा नहीं 
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है । एवं तपसे साक्षात्‌ भी जो सुख शांति प्राप्त होती है वह 
राज्यसे नहीं होमकती है । राज्यके तंत्रसे उपरत व दुःखी 
होनेवालोंकी भी तपमें शांति प्राप्त होती हे । 

तप पाकर छोड़नेवालेकी दशा दृश्टन्तद्ारा दिखाते हैं 
पुरा शिरासे धायन्ते पृष्पाणि विबुधरपि । 
पश्चात्‌ पादोपि नास्प्राज्ञीत्‌ कि न कुयोद्रुणक्ञातिः॥१३२९॥ 
अथे--जबतक पुष्पोंमें सुगेध रहता हे तब्रतक बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित लोग भी उसे गलेका हार बनाकर धारण करते हैं 
ओर देवोंके मस्तक तक भी पहुँचाते हैं | परन्तु वे ही पृष्प 
जब कि गंध रहित मुरझा जाते हैं तब्र उतार कर उन्हें 
फेंकना पड़ता है। उस समय यदि डोलने फिरनेकी जगहमें 
भी वे पृंथ्य पड़े रहजॉय तो बुरे लगते हैं; पेरोंसे स्पश करना 
भी उनका अनुचित जान पड़ता है| यह सब गुणकी ही 
महिमा है । गुण न रहनेपर कोन किसको पूछता है ! इसी 
प्रकार तपख्वी बननेपर जिनकी देवता भी आकर पूजा करते 
हैं, पेरोंमें पड़ते हैं; वे ही यदि तपसे श्रष्ट हो जॉय तो सभी 
लोग उन्हें अति निंद्य समझने लगते हैं । इससे तो व्रत 
न धारण कर पहिली ही अवस्थामें रहते तो अच्छा था । 
तपोश्रष्टको छोटेसे छोटा पामर मनुष्य भी 
निकृष्ट समझने लगता हैं 
हे चन्द्रमः किमिति लाञ्छनवानभूरत्वं 


१ सुगंध शब्दकी जगह गुण शब्दका प्रयोग करना अच्छा है । 





( २०० ) 
तद्वान्‌ भव: किमिति तनन्‍्मय एवं नाभूः । 
कि ज्योत्स्नया मलमलं तब घोषयन्त्या 


स्वमानुवन्न॑नु तथा सते नासि लक्ष्य: ॥१४० 
अर्थ--अरे चंद्र, तू थोड़ासा कलंक क्‍यों धारण कर 
रहा है ? तुझमें जो चांदनी है वह जगत॒का प्रकाश करती हें 
ओर तुझे भी प्रकाशित करती है । पर साथ ही तेरे दोषको 
भी प्रकाशित करती है । यदि चांदनी न होती तो तेरा दोष 
किसीके भी नजर न पड़ता । इस उज्ज्वल प्रकाशके बीच 
छोटेसे दोपको भी देखकर लोग तुझे दोषी कहते हैं । इससे 
तो तू यदि सारा मलिन ही होता तो अच्छा था। शुणोंके 
बीचमें पड़ा छुआ दोष सभीकी दृश्मिं पड़ता है | यदि केतु 
या राहुकी भाँति तू भी पूरा मलिन होता तो किसीके भी 
देखनेमें न आता | तब तुझे कोन बुरा कहता कि यह 
लांछनयुक्त हे । क्या राहु या केतुकी भी लोग कभी काला, 
दोपी, मलिन इत्यादि कहते हैं १ नहीं । 
भावाथे--चन्द्रके समान उज्ज्जल चारित्र व ज्ञान 
गुणको जगत्‌में प्रकाशित करके यदि कोई उसको मलिन 
करले तो उसे सभी जन निन्ध कहने लगते हैँ | सभीकी 
दृष्टि उज्ज्वल गुणोंऊे बीचमें दिखनेवाले दोपपर पड़ती हैं । 
इससे भी अधिक मलिनताकों धारण करनेवाला ग्रृहस्थ 
किसीको भी खटकता नहीं हे इसलिये दोषोंके साथ यदि 
गुण हों तो दोष जग जाहिर हो जाते हैं ओर इसीलिये वे 


( २०१ ) 
शुण उस मनुष्यके दोषदशक होनेसे न होनेकी अपेक्षा भी 
अधिक अनिष्ट समझना चाहिये | 
विकांशयन्ति भव्यस्य मनोम्लुकुलमंशव: | 
रवेरिवाराविन्दस्य कठोराश्व गुरूकतयः ॥१४१॥ 

अथे--प्रथम तो अपने चारित्रमें दोष लगाना ही नहीं. 
चाहिये । कदाचित्‌ भी मेरे व्रतोंमें दोष न लगे यह भावना 
सदा मनमें रहनी चाहिये। ओर इसीके लिये गुरुओंके 
आधीन रहकर अपना कल्याण करना चाहिये; जिससे कि 
दोषोंका संशोधन होता रहे । गुरुओंका यही काम है कि वे 
शिष्योंके चारित्रको विगड़ने नहीं देते | जो शिष्य अपना 
कल्याण करना चाहते हैं वे गुरुओंके दिखाए हुए मागेको 
नहीं छोड़ते हैं । 

जब शिष्योंकी प्रवृत्ति सगमतासे सुधरती नहीं दिखती 
है तब उनके गुरु अति कठोर शासन करके भी दोषोंको दूर 
करते हैं | थोड़ा भी दोष जिन्हें सहन नहीं होता वे ही 
शिष्योंक़ा यथाथ हित कर सकते हैं। उस समय यदि 
कठोर शासनकी आवश्यकता दिखती हैं तो कठोर शासन 
अवधब्य करते हैं । उस शासनको सुनना व धारण करना उन 
शिष्योंको कदाचित्‌ सहन नहीं होता कि जो आत्मकल्याणकरे 
पूण उत्सुक नहीं हैं । इसीलिये वे कभी कभी दोषोंकी छिपाते 


१ संस्कृत टीकामें इसे १४२ वे' नंचरपर कहा है व १४२वे' श्रोककों 
यहाँ (१४१ वे'की जगइ) कह है । 





( ३२०२ ) 

हें व कहे हुए यथोचित प्रायश्रित्तको भी स्वीकार नहीं करते 
हैँ । परंतु अपना कल्याण सिद्ध करनेकी उत्कट वांछा रख- 
नेवाले शिष्योंका मन गुरुके कठोरसे कठोर शासनकों सुनकर 
व पाकर भी अधिक प्रसन्न ही होता है। ठीक ही हैं, 
दूसरोंको मयके किरण चाहे कितने ही खरतर लगते हों पर 
कमल उन्हें पाकर प्रफुछ्तित ही होते हैं । जो ऐसे शिष्य हैं 
वे ही अंतमें अपना कल्याण साध सकते हैं। शुरुको भी 
चाहिये कि वह शिष्योंके दोषोंको छिपावे नहीं । 

दोषान्‌ कांश्रन तान्प्रवतेकतया प्रच्छाय गच्छत्ययं 
साध तैः सहसा म्रियेद्यदि गुरु पश्चात्‌ करोत्येष किम्‌। 
तस्मान्मे न गुरुगुरुगुरुतरान्‌ कृत््ता लघूंश्व रफुटे 
ब्रते यः सतत॑ समीक्ष्य निपुणं सोयं खलः सद्ुरुः १४२ 

अथे--जो गुरु शिष्योंके चारित्रमें लगते हुए अनेक 

दोषोंकों देखकर भी उनकी तरफ दुलेक्ष्य करता है व महत््व- 
को न समझकर उन्हें छिपाता चलता है वह गुरु हमारा शुरु 
नहीं है । वे दोष तो साफ न होपाये ओर इतनेमें ही यदि 
शिष्यका मरण होगया तो वह गुरु पीछेसे उस शिष्यका 
सुधार केसे करेगा ? इसलिये वह गुरु किसी कामका नहीं 
है । जो दुष्ट विचारसे ही क्यों न हो, पर बड़ी सावधानीसे 
देखता छुआ छोटे छोटे दोषोंको भी बड़े बड़े बनाकर सदा 
प्रकाशित करता है। वह दुष्ट जन भी हमारा श्रेष्ट गुरु है । 
क्योंकि उससे हमारा सुधार होना संभव है। जो शिष्य हैं 


( २०३ ) 

वे तो शिष्य हैं । वे यदि अपनी सँभाल आप न करें तो कुछ 
आश्रय नहीं है | पर जो गुरुका अधिकार पाकर भी शिष्यों- 
का उद्धार नहीं करता वह गुरु अति निन्‍्दय है, शिष्योंके 
सारे पातकोंका वही भागी है। ओर जो दुष्ट होकर भी 
किसीके दोष प्रगट करता है वह उसका परम कल्याण-कतों 
है। उसके प्रगट करनेसे विद्यमान दोष सुधारनेकी चिन्ता 
होने लगती है व आगामी दोष न करनेकी समझ होती हे। 
इसलिये दोष प्रगट करनेवाले दृष्से अधिक ओर कोन उप- 
कारी गुरु होसकता है ? संसारमें कठोर वाणी ही क्‍यों न 
हो पर जिससे हित प्राप्त होसकता है वह अति दुलेभ है । 
लोकद्ठर्याहतं वक्‍तु श्रातुं च सुलभाः पुरा। 
दुलमाः कतुमयत्वे वक्‍तुं श्रोठुं च दुलेभाः ॥१४३॥ 

अथ--जिससे दोनों लोकोंका कल्याण होता हो ऐसा 
उपदेश कहनेवाले भी पहले बहुत थे व सुननेवाले भी बहुत 
थे। परंतु तदनुसार आत्मकल्याणमें लगनेवाले तब भी 
बिरले ही थे। पर आज यह बात है कि कल्याण करलेने- 
वालोंकों दूर रखिये; कहने सुननेवाले भी अति बिरल हैं । 
सुननेवालोंमें तो सुनने तककी रुचि नहीं हे ओर कहनेवाले 


उनका मुख देखकर बोलनेवाले हैं। इसीलिये आजकल दोनों- 
की कमी है |. ५ 
यथाथ डपदेश कठोर हो तो भी ग्राह्य है 


गुणागुणविवकिमिर्विहित मप्यलं दूषख 


( २०४ ) 
भवेत्‌ सदुपदेशवन्मातिमता भ$तिप्रीतये । 


हज! ढाल 


कृत किमपि घाष्टथतः स्तवनमप्यतीर्थोंषितै- 
ने तोषयति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता॥१४श॥ 
अथे--गुणदोषोंकी जॉच करनेवाले गुरु या हितेच्छ 
जनोंने जांचकर यदि अपनेमें दोष ही दोष ठहराये हों तो 
भी समझदार मनुष्योंको उतना आनंद होना चाहिये जितना 
कि सदपदेश सुननेपर होता है । क्योंकि सदुपदेश सुनकर 
जेसा कल्याण होसकता है वेसा ही अपने सच्चे दोषोंको 
बिना छोड़े कल्याण होना असंभव है। ओर दोष तभी छोड़े 
जासकते हैं जब्र कि उन्हें जान लिया जाय । अपने दोषों- 
को आप जानलेना कठिन बात है । इसलिये जो कोई दूसरा 
मनुष्य अपने दोष बताद तो अच्छी ही बात है। उसे विद्वान 
मनुष्य बुरा क्‍यों मानने लगे 
हों, कुछ मतलब साधनेवाले अज्ञानी मनुष्य यदि 
स्वाथवश स्तुति भी करते हों तो वह स्तुति उस बुद्धिमान- 
को न रुचेगी। क्‍योंकि वह स्तुति स्वाथवश झूठी ही की 
गई है । आर इसीलिये वह एक उनकी घिठाई है या अति 
साहस हैं; जो कि गुण न होते हुए भी वे स्तुति करते हैं। 
उसको सुनकर यदि संतोप व आनंद मान लिया जाय तो 
कल्याण होना कठिन है। दोषोंकों समझकर छोड़नेसे कल्याण 
होता है, गुणोंमें गृद्धि होती है । पर अपनेमें गुण न होते 
हुए भी यदि किसी खुशामदीके बोलनेपरसे गुण मानकर 


( २०५ ) 

संतोष करलिया जाय तो अपना कल्याण व अपनेमें गुणोंकी 
बृद्धि केसे हो सकती है ? इसीलिये अज्ञानी गरजू भनुष्यों- 
: की स्तुतिसे बुद्धिमान मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं होते । यदि 
कोई अज्ञानी मनुष्य इस मतलबको न समझता हो तो वह 
अवश्य स्तुति करनेवालोंपर प्रसन्न होगा ओर दोष दिखाने- 
बालोंपर अग्रसन्न होगा | पर यह लाचारी हे। उसके अज्ञान- 
केलिये हम क्‍या करें ? अच्छा तो ज्ञानीको क्‍या करना 
चाहिये ? 

त्यक्तहेत्वन्तरापेत्ञों गुणदोषनिबन्धनो | 

यस्यादानपरित्यागी स एवं विदुषां बरः ॥१४५॥ 

अथ--जिस मनुष्यकी किसी कायेमें प्रशतत्ति फक्त गुण- 
दोष देखकर होती हो, दूसरा स्तुतिनिन्दादि सुननेका कुछ भी 
प्रयोजन उस प्रवृत्ति-निवृत्तिमें न हो, वही श्रेष्ठ विद्वान मनुष्य है । 
भावारथ--किसी भी कायेके करते समय फक्त गुणदोष 

देखने चाहिये । जिमसे शुणब्द्धि व कल्याण होता दिखे 
वह काये करना चाहिये ओर जिससे गुणहानि व अकल्याण 
होता दिखे वह काये कदाचित्‌ भी न करना चाहिये | बस, 
इतना समझकर, निन्दास्तुतिकी कुछ भी परवाह न करके 
जो चलता है वही श्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य हे। उसीके हाथसे 
आत्मकल्याण होसकता है । 
हित॑ हित्त्वा$हिते स्थित्त्वा दुर्धीदुःखायसे भ्रश। 
बिपयेय तयोरोधि त्वे सुखायिष्यस सुधीः ॥१४६॥ 


( २०६ ) 

अथे--आजतक तेरेमें इसी बातकी कमी रही कि 
अभीतक तू जितने काम करता है उनमें यह तो देखता ही 
नहीं हें कि इससे मेरा कल्याण होगा अथवा अकल्याण- 
इसके करनेसे मेरी सुगति होगी अथवा दुगेति ! फक्त निन्‍दा 
व स्तुति होते देखकर सारे काम तू करता है । इससे होता 
क्या है ? ऐसा चलनेसे तू आत्मकल्याण व गुणोंकी वृद्धि 
नहीं कर सकता है; ओर न दोषोंकोही छोड़ सकता है | 
तब ? तेरे हाथसे हित तो कुछ हो नहीं पाता किंतु अहितमें 
प्रवृत्ति होती है । यह सब तेरे अज्ञानकी चेश है। इसीसे 
तू उलटा चल रहा है ओर इसीलिये आजतक अति दुःखी 
होरहा हैं। अब तू इस निन्दा-स्तुतिके झगड़को छोड़कर 
हिताहितकी परीक्षा कर । निन्दा-स्तुतिको देखकर चलनेसे 
न तो दोष ही छूट पाते हैं ओर न गुणोंकी वृद्धि ही हो 
पाती है | केवल पक्षपातमें फेंसकर दोषोंका संचय किया 
जाता है । इसलिये इस अहितकारी विचार व प्रवृत्तिको 
छोड़देना चाहिये। यह छोड़कर यदि अपने हितकी तरफ 
देखना शुरू किया तो सुख प्राप्त होगा, धीरे धीरे दोष 
हटकर गुण बढ़ेंगे, ओर एक दिन असली आत्मकल्याण 
पूरा प्राप्त होजायगा । वह हित यदि देखना हो तो यही हैं 
कि स्वार्थी लोगोंकी स्तुतिपर लक्ष्य न देकर सत्पुरुषोंद्रारा 
दिखाये छुए दोषोंकों छोड़नेका प्रयथएत किया जाय । 
इमे दोषास्तेषां प्रभवनमर्माभ्यों नियामितों 
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गुणाश्रेते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः । 
त्यजर्त्याज्यान्‌ हेतून्‌ू कटिति हितहेतून्‌ प्रतिभजन्‌ 
स॒ विद्वान सदवृत्त; म हि स हि निधिः सौरू्ययशसों ,।: 

अथे--रागादि व विषयभोगाकांक्षा तथा स्थ्रीपुत्रादि- 
कोंके साथ अट्टट ग्रेम, ये सब दोष हैं; क्योंकि इनके होते 
हुए मनुष्य निराकुल नित्य सुखी नहीं होसकता है। जो 
अनिश्जनक या अहितसाधक होता है वही दोष समझा जाता 
है। स्त्रीपुत्रादिके साथ प्रेम व विषयभोगाकांक्षादिक, ये सत्र 
आकुलता, अज्ञान, बुद्धिविपर्यासादि उत्पन्न करते हैं जिससे 
कि जीवोंको थोड़ासा भी चेन नहीं मिल सकता हैं | इसी- 
लिये ये दोष हैं।इन दोषोंकों उपजानेवाले अजुभ-खोटे कर्म: 
होते हैं। उन्हीं कमोंके तीत्र उदयसे जीवोंमें रागान्धता. 
उत्पन्न होती है । 


अब गुणोंकी तरफ देखिये । आत्मज्ञानादि व एकाकी 
रहकर आत्मीय सुखानुभव करना, विषयोंसे मन उदास होना 
या बीतराग चेश उत्पन्न होना, ये सब गुण हैं । जिससे 
आत्मा साक्षात्‌ व परंपरा असली सुखी व शांत होसकता हे 
उसीको गुण कहाजाता है । आत्मज्ञानादिके प्रगट होते ही 
जंजाल, जो कि दुःख व आकुलता बढ़ानेवाले हैं उनसे 
आत्मा उपरत द्ोता है ओर इसलिये काल पाकर नित्यानं-- 
दका भोक्ता बन जाता है | इसलिये आत्मज्ञानादिको गुण. 
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माना जाता है । इन गुणोंकी उत्पत्ति मिथ्या दुःखदायक 
कुक्मोंके उपशांत व क्षीण होनेपर होती है । 
इस प्रकार जिस मनुष्यको इन दोष-गुणोंकी व दोप- 
'शंंणोंके कारणोंकी कार्यकारण श्रृद्डला निश्चित हो चुकी है 
उसे छोड़ने लायक दोष व दोपके हेतु छोड़ने चाहिये ओर 
स्वीकार करने लायक गुण व गुणोंके कारण स्वीकार करने 
चाहिये । जब कि मनुष्य इस बातको समझ चुका हो 
तो इनके त्याग व स्वीकारमें कुछ भी विलम्ब न करना 
चाहिये जो ऐसा करता है वही सदाचारी व ज्ञानी समझना 
चाहिये और उसीको अटूट सुख व कीर्ति प्राप्त होसकती है। 
सच्चा बृद्धिमान्‌ कोन है 

साधारणो सकलजन्तुषु वृद्धिनाशी 

जन्मान्तराजितशुमाशुभकमयोगात्‌ । 

घीमान्‌ स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाश- 

स्तद्यत्ययाद्विगतधीरपरोभ्यघायि ॥१४८॥ 

अथ--जो अपना हित सिद्ध कर सकता हैं व कर लेता 

है एवं अद्ितकों दूर कर सकता है वह बुद्धिमान समझा 
जाता हैं| जो ऐसा नहीं कर सकता हे उसे छोग मूख सम- 
झते है| यह बात ठीक है, परंतु हित व अहित है क्या ! 
जनसाधारणमें धन दोलत, विषय भोगादिकी सामग्री, स्त्री- 
पुत्रादिकी पृणता व अनुकूलता, ये सब हित समझे जाते हैं। 
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दरिद्रता, विषयभोगोंकी कमी, हत्यादिको लोग अहित 
कहते हैं | धन दोलत वगेरह हितको जिसने अच्छी तरह 
साध लिया हो वह बुद्धिमान समझा जाता है ओर जो ऐसा 
नहीं कर सकता वह मूख माना जाता हैं । पर यथाथेमें 
'देखनेसे मालूम होगा कि धन दोलतसे सच्चा हित नहीं हो 
सकता ओर दरिद्रता बनी रहनेसे कुछ अहित नहीं हो 
सकता है | धन दोलत वगरह जो कि हितावह माने जाते 
हैं वे सब कर्मकी माया हैं| शुभ या अशुभ जैसे कर्मका 
जिस समय उदय होता है उस समय वैसेही अच्छे या बुरे 
संबंध आकर मिलते हैं | मनुष्य कितना ही बुद्धिमान क्यों 
न हो परन्तु अशुभकर्मका उदय रहते हुए धन-दोलत कमी 
नहीं कमा सकता है। यदि शुभकर्मका उदय हो के शख 
मनुष्यके पास भी घन-दोलत इकट्ठी हो जाती है । 
इसमें प्रयत्न करना केवल कहने मात्र है। धन-दोलत वगेरह 
सारी ऐहिक विभूतिका समथे कारण देखना हो तो एक- 
मात्र शुभाशुभ कर्मोदय है। इसलिये किसीको धनी व 
गरीब देखकर बुद्धिमान व मूख मानना सर्वथा भूल है। 
भन-दोलत बगेरहके इकट्े करलेने न करलेनेसे कोई बृद्धि- 
मान्‌ व मूख नहीं होसकता ओर न इसको हिताहित सिद्ध 
करलिया ही मानना उचित हैं । ये बातें समी जगतमें एक 
समान हैं | एक ही मनुष्य कमी धनी कमी निधेन बना 
हुआ देखनेमें आता है | इसलिये इतनी उन्नतिके होने न 
होनेसे संतोष व दुःख मी न मानना चाहिये । 


| 
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सुगतिका साधन करना ओर उसके अनुकूल साधनोंका 
संग्रह करते हुए बाधक कारणोंको हटाना यह बुद्धिमानी है। 
और ऐसा जिससे नहीं बन सकता हे उसे मूखे कहना 
चाहिये । यही असली हित हं । इससे जीव शाश्वत सुखी 
बनता है । सेसारके क्षणिक सुख व उनके साधनोंका संग्रह 
करलेनेसे कोन बुद्धिमान , बुद्धिमान्‌ कहेगा ! 

कलियुगमें धमकी रक्षा होना कठिन है 

कलो दण्डो नीतिः स च नृपातिभिस्ते नृपतयों 
नयन्त्यथांथ ते न च घनम5दोस्त्याश्रमबताम्‌ । 
नतानामाचार्या न हि नतरताः साधुचरिता-- 
स्तपरथेषु श्रीमन्‍्मण॒य इव जाता: प्रविरलाः ॥१४९॥ 

अथे--इस कलियुगमें नीतिमागेकी प्रवृत्ति केवल दंड- 
के आधीन होरही हे । दंडके सिवा, दूसरे कोई भी उपाय 
मनुष्यको नीतिमागपर रखनेकेलिये समथे नहीं हैं | दंड 
देकर सुपथपर लाना यह राजाओंका काम हे। ओर राजाओंका 
यह हाल है कि जहाँसे धन दोलत मिलती दिखती है वहाँ 
वे अपना ध्यान लगाते हैं। साधु विचारे निधन हैं। उन्होंने 
धन पहिलेसे ही छोड़ दिया हैं| तत्र उन्हें न्याय मार्गपर 
चलानेकी चिन्ता राजाओंको क्‍यों हो ? वे समझते हैं कि 
साधुओंकों स्यायमागपर चलानेका कष्ट उठानेपर भी हमें 


मिलनेवाला क्‍या है कुछ भी नहीं | 
इस प्रकार राजाओंसे तो साधुओंका सुधार होना कठिन 
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हैं। अब यदि साधुओंके सुधारका दूसरा कोई मागे हैं तो 
एक उनके गुरु हैं | यदि उनके गुरु चाहें तो अपने शिष्यों- 
का सुधार सहजमें करसकते हैं । कोई भी साधु हो, वह 
किसी न किसी संघाधिपति गुरुका शिष्य बननेपर साधु 
हो पाता हैं | इसलिये यदि गुरुओंको साधुओंका सुधारना 
इष्ट हो तो सहजमें साधुमागे शुद्ध होसकता है ओर सभी 
साधु अपने उचित सच्चे कल्याणके साधनेवाले बन सकते 
हैं| परंतु गुरुओंसे भी साधुओंका सुधार होना आज कठिन 
होगया हे। क्‍यों ? इसलिये कि गुरु नमस्कारप्रिय होने 
ठगे हैं। जो नमस्कार, स्तुति, भक्ति करता है उसीके वश 
हो जाते हैं । वे चाहें जसा उसे स्वच्छन्द चलने देते हैं । 
ओर जो नमस्कारादि कम करता है उसे सच्चे मामेमें रहते 
हुए भी बाधित करते हैं। और अपने आप मांगे शोधकर 


चलना कठिन है । 

इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि धमेमागेका सुधार 
आज कठिन होगया हे। शक्तिसे धमकी रक्षा करनेवाले 
राजा व मुरु ही हैं। परंतु ये दोनों ही आज धम्ममा्गके 
सुधारनेमें दत्तचित्त व तत्पर नहीं हैँ | ऐसी अवख्थामें धम- 
का हास व साधुओंके मनचाहे मागे बन जाना सुगम बात 
है । ऐसे समयमें यही आश्रय मानना चाहिये कि 
कोई एक दो साधु अपने मागेपर चल तो रहे हैं । यदि वे 
भी बहुत ही अच्छे आचरणके साथ रह रहे हों तो ओर भी 
अधिक आशय समझना चाहिये। पर साथ ही यह भी सम- 
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झना चाहिये कि गुरुओंकी भक्ति व आज्ञाका पालन करन 
मी परम कर्तव्य है । 
एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्ताकटात्ेक्षणै- 
रड्रालग्शरावसन्नहरि णुप्रख्या भ्रमन्त्याकुल्लाः । 
संधतु विषयाटवीस्थलतले स्वान्‌ क्ाप्यहो न क्षमा 
मा त्ाजीन्मरुदाहता अ्रचपलेः संसगमेमिर्भवान॥ १ 

अथे--कितने ही मनुष्य किसी कारणवश या <मशान- 
बैराग्य होजानेपर एकाध बार साधुका वेश तो धारण कर- 
लेते हैं परंतु खियोंके वक्र अवलोकनको जब सहन नहीं कर- 
सकते तब अत्यंत व्याकुल हो जाते हें-चित्त ठिकानेपर नह. 
रहता । खरियोंका वक्रावलोकन बाणसे भी अधिक जाक 
हृदयमें चुभने लगता है। कामी मनुष्य शरीरमें शर-प्रवेश- 
कर जानेपर पीड़ित हुए हरिणकी तरह उस वेदनाके मा 
इधरसे उधर फिरते हैं। शर-प्रवेशकर जानेपर हरिण जेरे 
जंगलभर भटकता है पर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो- 
याती; इसी प्रकार ये कामपीड़ित भ्रष्ट साधु विषयाटवीमे 
चारों तरफ भटकते हैं पर कहीं भी शांति प्राप्त नहीं कर 
सकते । जब कामकी तीत्र वेदना हृदयमें अ्रगट होती हे तर 
किसी मनोहरसे मनोहर भोगमें भी चित्त नहीं जमता है। वायुदे 
बेगसे इधर उधर जड़नेवाले मेघोंकी तरह कामवेदनारे 
दुखी हुए वे साधु कहीं भी स्थिर नहों होते । व्रत-संयमा- 
दिकोंसे तो चलायमान होते ही हैं, परंतु फिर भी स्थिर 
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प्राप्त नहीं होती है । सम्पग्दष्टि गृह अबती रहकर अति 
आनंदित व शांत सुखी रहता हैं; पर कामपीड़ित साधु 
अव्ती ग्रृहस्थोंसे भी अति हीन दशामें प्राप्त हो जाते हैं । 
बहिरात्मा मिथ्यादृष्टियोंकी तरह अज्ञानी व विषयाधीन तथा 
अशांत बन जाते हैं | यह सब होकर भी वे जबतक साधु- 
बेशकों नहीं छोड़ते तबतक लाज या अपमानके भयसे अपनी 
गिनती साधुओंमें ही कराते हैं, अपनेको साधु कहाकर 
प्रसन्न होते हैं 

ऐसे अष्ट साधुओंका ऊपरी साधुवेश देखकर बहुतसे 
भोले भव्य जंगली कबूतरोंकी तरह उनमें जाकर मिल जाते 
हैं ओर धीरे धीरे उन्हींकेसे बन जाते हैं | इसलिये अरे भाई, 
तुझे समलकर रहना चाहिये । तू उनमें जाकर कहीं मिल 
न जाना । नहीं तो रहा सहा सब चला जायगा । तू जबतक 
अति प्रबुद्ध नहीं होता तबतक यथेष्ट अपनी प्रवृत्ति मत 
कर । ऐसी अवस्थामें तुझे गुरुओंकी चरणरज छोड़कर खच्छ- 
न्द कहीं कभी न भटकना चाहिये । गुरुओंकी सेवा भक्ति 
व आज्ञा पालनेसे ही तेरा कल्याण होगा । तू स्वयं अपनेको 
संभाल नहीं सकता हैं। सभी साधारण स्थितिके साधु 
अपनी चयो शुद्ध बनानेकेलिये स्वयं समथे नहीं हो सकते 
हैं। ओर ऐसे ही साधु प्रायः बहुत होते हैं । इसलिये 
गुरुओंके आश्रय के बिना उन साधुओंको कभी स्वतंत्र रहना 
न चाहिये | 


( २१४ ) 
साधुओंका असली स्वरूप 
गहं गुहा परिद्धासे दिशों विहाय 
संयानमिष्टमशनं तपसामिवृद्धिः । 
प्राप्ताममाथ तव सन्ति युणाः कलन्न- 
मप्राथ्यवृत्तिरासि यासि वृथेव यात्व।म्‌॥१४१॥ 
अथे--प्रन्थकर्ता साधुओंको कहते हैं कि तुम पूरे 
स्वतंत्र हों | तुम्हें किसी भी चीजकी ऐसी जरूरत नहीं है 
कि बिना कहींसे संग्रह किये तुम्हारा काम न चले । 
तुम्हारा घरका काम गुफाओंसे चलता है; तुम्हें घर 
बांधनेकी आवश्यकता नहीं हे | तुम [८गंबर बन गये हो 
इसलिये आजू बाजूकी दिशाओंके सिव। पहरन रेलिये अन्य 
बख्नोंके संग्रह करनेकी गरज नहीं रही, सप्पृण ।दशाएं ही 
तुम्हारे वस्त्र हैं, आकाश ही तुम्हारेलिये बहन हे । उसोमें 
बेठकर चाहे जहाँ विचरो | तपकी अत्यंत बृद्धि करनेते 
तुम्हारा मनोवांछित भोजन पूरा होसकता हे । हृष्ट भोजन 
करनेसे भूख नष्ट होती हें | वह भूख तुम्हें केबल तपकी 
है । तपको खूब बढ़ाओ यही तुम्हारा कर्तव्य है; नकि 
भोजनकी चिंतामें समय बिताना | चारित्रादि अनेक गुण 
जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं उन्हींमें तुम्हें ख्रीसी भी अधिक रत 
होना चाहिये । जिन्हें गुण आप्त नहीं होपाते वे अपना मन 
स्त्रियोंमें रमाते हैं। पर जिन्हें उत्तमोत्तम सच्चे कल्याणकारी 
भेद-ब्वानादि गुण प्राप्त होचुके हैं उनका मन जेसा उन 


( २१५ ) 

गशु्णोंमें आसक्त होसकता है वेसा कहीं नहीं होसकता। इसलिये 
उनको स्त्रीसे भी अधिक मनोरंजक गुण समझने चाहिये । 

अब तू यदि विचारकर देखे तो तेरेलिये एक भी ऐसी 
चीजकी जरूरत नहीं कि जिसके बिना तेरे कल्याण साध- 
नेकी प्रवृत्ति रुक जाय | तू यदि कहींसे कुछ भी कभी न 
मांगना चाहे तो तेरा काम चल सकता है | प्रत्युत, न 
मांगनेपर ही यह तेरी दशा प्रशेसायोग्य व कल्याण साधने- 
वाली होसकती है । यदि तेने याचना करनेका विचार 
किया तो तेरा आत्मा मलिन व दीन बन जायगा जिससे 
कि तेरे कल्याणमें ब्राघा उपस्थित होना संभव है | जो 
मनुष्य अपनेको उत्कृष्ट व समथ समझकर किसी उत्तम 
ध्येयको साधना चाहता है वही उस अभीष्ट मनोरथको पूरा 
कर सकता है। याचना करनेवाला अपनेको असमथ दीन 
समझने लगता हे इसलिये उसके हाथसे उत्कृष्ट ध्येय पूरा 
नहीं होपाता । जब कि तेने अपना मोध्षरूप सर्वोत्कृष्ट ध्येय 
समझ लिया है तो बथा याचना करके तू दीन क्‍यों बनता 
है? तू स्त्रय॑ समथ होसके इसीलिये गुरुओंने तेरा कल्याण- 
मांगे स्वेथा स्वतंत्र कर दिया है। इसलिये यदि तुझे जंजा- 
'लॉसे मुक्त होना है तो किसी भी चीजकेलिये किसीसे 
वृथा याचना मत कर। देख,--- 


परमाणोः पर नाल्‍पं नभसों न पर महंत । 
इति ब्रुवन्‌ किमद्रात्ीन्ेमी दीनाभिमानिनो ॥१ ४२॥ 


१ भइत पर! ऐसा भी पाठ है। 


( २१६ ) 

अर्थ--कितने ही मनुष्य छोटीसे छोटी चीज परमा- 
णुकों कहते हैं 4 आकाशको वड़ेसे बड़ा मानते हें । परंतु 
उनका यह कहना तभीतक टिक सकता है जबतक कि उनके 
सामने दीन व अभिमानी आकर खड़े न हुए हों। जो. 
याचना करता है वह दीन कहाता है ओर जो केसा भी कष्ट 
आनेपर याचना नहीं करता वह अभिमानी है। अभिमानी 
आकाशसे भी बड़ा, गंभीर, महान्‌ दिखता है ओर दीन 
परमाणुसे भी तुच्छ बन जाता है | दीनके विचार व आत्मा 
संकुचित हो जाते हैं | इसीलिये उसे लोग अति तुच्छ सम- 
झते हैं ओर वह आप भी अपनेको अति तुच्छ मानता है । 
अभिमानी जो कि कभी याचना नहीं करता, वह अपने 
विचारोंको व आत्माको पूरा विकसित व प्रसन्न रखता है । 
उसकी प्रसन्नता व गंमीरताका अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता है | यद्यपि दीनता व अभिमानके साथ परमाणु व 
आकाशके विस्तारकी तुलना ठीक ठीक बेठती नहीं है तो 
भी तुच्छता व बढ्प्पनकी सीमा दिखानेकेलिये इधर परमा- 
णुको उधर आकाशको लेकर अतिशय ग्रगट किया हैं । 

जो दीन हो जाता है वह सभी प्रकारसे असमथे बन 
जाता है ओर जो अभिमानी या मनस्‍्वी होता है वह हर 
कामको पूरा कर सकता है । धम प्राप्त करनेका अथे क्या 
है? यही कि, आत्मा वास्तविक किसी बातका गरजू नहीं 
है। पर लोग इस बातको भूल रहे हैं। लोग अपनेको जहाँ. 
जितना पराधीन समझते हैं वहाँ वे उतने ही अधर्मी हैं ॥ 


( २९७ ) 
आत्माको जहाँ जितना स्वतंत्र बनाया जाता हैं. वहाँ उतना 
ही धमे है । जब कि सभी विषयोंकों अनावश्यक समझकर 
आत्मचिंतवनमें मग्न हो जाना हे तब तो पूरा स्वावरंबन 
प्राप्त होनेसे पूरा ही धमम हैं; परंतु जब कि उद्योग धंधा आदि 
करके अत्माकों अपने आप निवाह करनेके समथे समझना 
है तब भी उतना धमे ही है। क्योंकि आत्माको जितना: 
जितना परतंत्र माना जाता है उतना ही उतना आत्मा कर्म- 
बद्ध होता हैं ओर जितना जितना स्वये-समथ माना जाता 
है उतना ही उतना आत्मा कमेसे भी मुक्त होता हैं । विप- 
यासित बुद्धिका होना ही कर्मबंधनका कारण हैं। इसीलिये 
दीनकी पापी व अभिमानीको धमोत्मा मानना पड़ता है। 
क्योंकि दीन याचनाके बिना अपना निवाह न समझकर 
परके आधीन होता है और अभिमानी स्वाधीन रहकर निर्वाह 
करलेना सुलभ समझता है | इसीलिये अभिमानका अथे गवे. 
न समझना चाहिये | 

याचितुर्गौरव॑ दातुमेन्ये संक्रान्तमन्यथा । 
तद्वस्थी कर्थ स्यातामेतों गुरुलधू तदा ॥१४१॥ 


अथे--थाचना करनेवाला व दान देनेवाला, पुरुष दोनों 
ही समान हैं । किसीकी भी जात-पांत या लक्षण आकार 
भिन्न नहीं हैं। तो भी दान देते समय दाता तो अति महान्‌ 
दिखने लगता है ओर याचना करनेवाला अति तुच्छ दीख 
पड़ता है| इसका कारण शायद यह हो कि उस समय 


( रश८ ) 
याचकका गोरव या महत्व दाताकी तरफ पलट कर पहुँच 
जाता है | यदि ऐसा न होता तो याचकरका इतना तुच्छ 
बनना व दाताका इतना गारव बढ़ना असंभव था । इसमें 
दूसरा कोई कारण ही नहीं दिखता हैं। क्योंकि दोनों समा- 
नजातीय मनुष्य होकर भी याचक्रका गोरव कम करनेवाली 
याचनामात्र ही है। जितनी इधर लघुता प्राप्त होती है 
उतना ही उधर दाताका गारव बढ़ता है । 
इन दोनोंकी अवस्थाका दृष्टान्त 

अधो जिघृक्षवों यान्ति यान्त्यूध्वेमाजिघृत्तवः । 
इति स्पष्ट बदन्तो वा नामोन्नामी तुल्ान्तयोः॥१५४॥ 

अथे---तराजूके जिस पलड़ेमें कुछ चीज रखदी जाती 
है वह नीचा होजाता है ओर जो खाली रहता है वह ऊँचा 
होजाता हे । इससे यह मतलब समझना चाहिये कि याच- 
नापूर्वक लेनेवालेकी भी यही दशा होती है । जो याचना 
करके लेता है वह अधोगति नरकका पाप संग्रह करके नीचे 
चला जाता है । ओर जो भोगके विषयोंसे उदास रहता है, 
कमी किसीसे कुछ याचना नहीं करता है वह पापोंके बोझ्से 
हलका रहता है । ओर इसीलिये वह खगे या मोक्षकेलिये 
मरकर ऊर्श्य गमन करता है । 

यद्यपि याचना करना सभीकेलिये बुरा हे, पर साधुओं- 
केलिये तो याचना करनेकी सवेथा ही मनाई हे । वे किसी- 
से याचना नहीं करते | यदि उनकी आवश्यकतानुसार कोई 


( २१ 
अन्न ओषध तथा पुस्तकादि उन्हें देदे तो वे लेते हैं, नहीं तो 
नहीं । यदि किसी भक्तका उनकी तरफ महीनोंसे भी लक्ष्य 
न जाय तो भी वे दुखी नहीं होते; याचना करनेको तयार 
नहीं होते । उनकी धीरता बड़ेसे बड़ा कष्ट आजानेपर भी 
चलायमान नहीं होती है | वे अपनेकी इतना अधिक खतंत्र 
बना लेते हैं तमी तो उनकी ध्रक्ति इस संसारसे शीक्र 


होसकती हैं | 
हि धनकी निन्‍्दा ह 

सस्वमाशासते सर्वे न स्व॑ तत्‌ सवंतर्पि यत्‌ 
अर्थिवम्ुख्यसंपादिसस्वत्वाज्निस्वता वरस्‌ ॥१५५॥ 

अथे--अरे याचको, धनकी चाह तो सभीको है। 
सभी कोई धनीकी तरफ आशा लगाये रहते हैं। परंतु 
किसी भी धनीके पास धन कितना ही हुआ तो भी क्‍या 
सभीकी इच्छा उससे पूरी हो सकती हें ! नहीं। ओर 
बहुतसे धनी तो ऐसे होते हैं कि जो धन होते हुए भी 
किसीको देना ही नहीं चाहते हैं | इसलिये तुम्हारी इच्छा 
कभी पूरी नहीं होसकती है | इसलिये तुम अपनी दरिद्र 
अवश्थामें ही संतोष करो। तुम तो याचना करते समय तुच्छ 
बन ही जाते हो, पर जिसको धनी समझकर तुम याचना 
करते हो वह यदि तुम्हारी इच्छा पूर्ण न कर सकता हो तो 
उस धनीसे तुम निधन ही अच्छे हो । 


२ तें घिगस्तुं कलयप्रपि वाब्छामर्थिवागवसर सहते यः | (नेषघच० ) 
अर्थात--याचना करनेवालेका मतलब सम्ककर भी जो याअना सुनने 


€ २२० ) 

भावार्थ--तुमको याचना करनेपर भी सदा सफलता 
प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिये तुमफों चाहिये कि याचना 
करके अपने गोरकों नष्ट न करो। विषयोंकी दरिद्रता 
रहनेपर भी तुम उसीमें संतोष करो | धनी कहलाकर भी 
जो निधन दीन याचककी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, उनमें 
व याचकोमें अंतर ही क्या रहा ? इसीलिये उनका घन 
पाना निरथक हैं । 
आशाखानिरतीवाभूद्गाधा निधिभिश्र या । 
सापि येन समीभूता तत्ते मानधनं धनम्‌ ॥१५६॥ 


अथे--आशा यह इतना बड़ा गहरा खड़ा है कि कुवे- 
रकी सारी निधियोंसे भी पूरा भर नहीं सकता है । यद्यपि 
कितना ही ख्च करनेपर निधियोंका भी थाह नहीं लग पाता 
परंतु वे निधियें प्राप्त होजानेपर भी तीव्र लोभी मनुष्यकी 
आशाकी पूर्ति नहीं होती है । चाहे जितना धन संपत्ति 
लोभीकी मिल जाय पर उसकी तृष्णा वढ़ती ही जाती हैं । 
इसीलिये यह आशारूप खड्डा अथाह है । तब फिर चाहे 
जितनी याचना या कमाई की जाय, पर आशा रखते हुए 
संतोष नहीं मिल सकता है। इसीलिये यह धन किस काम- 
का हैं कि जिससे संतोष ही नहीं हो पाता। हाँ, मान-धनसे 
अथात्‌ याचना छोड़कर याचनासे होने वाली तुच्छताको 
* शककी प्रतीचा करता है, यदि ठसीको पिकार है तो ग्राचकको वापिस कर- 
नेवालेकी निम्दाकां तो ठिकाना ही फ्य हे 





( २२१ ) 

हटाकर, गोरवकी रक्षा करनेसे संतोष अवश्य प्राप्त हो सकता 
है। इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि मनस्वितासे आशा- 
रूप खड्ढडा भर जाता है| इसलिये जो निधियोंसे भी नहीं 
भरा गया वह आशारूप खड़्डा जिस मानरक्षारूप धनने 
बराबर भर दिया वह मान धन ही असली धन है। इसलिये 
अपने मान गोरवकी रक्षा करना सभीका कर्तव्य हे । 
आशाखानिरगाधेयमघः कृतजगतमत्रया । 
उत्सप्योत्सप्य॑ तत्नस्थानहों सद्भिः समीकृता ॥१५०॥ 


अथे--जिस आशारूप खड़ेको निधियोंसे भी किसीने 
भर नहीं पाया, जिसके सामने तीनों लोक भी थोड़े दिखते 
हैँ-तीनों लोक भी जिसके एक कोनेमें समा सकते हैं; वह 
आशागर्त इतना गहरा व विस्तीर्ण है कि इसकी पूर्ति बड़े बड़े 
चक्रवर्ती सरीखोंसे नहीं हुई। यदि की तो, निधन साधु- 
ऑने की । यह आश्रयेकी बात है । उन्होंने विचार किया 
कि यह आशागर्त किन चीजोंसे उत्पन्न होता है? तो 
मालूम हुआ कि धन दोलत वगेरह विषय-सामग्री इसको 
उत्पन्न करती है। बस, साधुओंने एक एक सामग्रीकों उठा 
उठा कर फेंक दिया | अब आशा-गर्त कहाँसे रह सकता है ९ 
बस, आशागर्त सहजमें ही बराबर होगया | 

अहो, यदि कोई मनुष्य जलती हुई आगको बुन्नाना 
सो चाहे ओर ला-लाकर उसमें हंघन डालता जाय; तो क्या 
वह आग कभी भी उण्डी पड़ेगी ! नहीं। उसके बुझानेका 


( २२२ ) 
एकमात्र यही उपाय है कि जो इंधन आगसे दूर पड़ा हुआ 
चर बे ९ 
है उसे तो दूर ही रक्खा दा जाय ओर जो इंधन आगके पास 
पड़ा हे व जिसमें आग लगती जाती है उसे उठा उठाकर 
वहाँसे दूर फेंका जाय तो संभव है कि धीरे धीरे आग 


बुझा जायगगी। | के 
इसी प्रकार संसारके अज्ञानी जन क्‍या करते हैं कि 


आशामें पड़े हुए विषयोंकी हटानेका प्रयत्न न करके आशाको 
कम करना चाहते हैं । जो विषय सामने दीख पढ़ते हैं 
उन्हींसे आशा प्रदीप्र होसकती है । आशाको इस प्रकार 
प्रदीप करनेवाले मोजूद विषयोंकों हटाना तो दूर ही रहा 
किंतु जो विषय खम्तमें भी संभव नहीं होसकते उनको इकहा 
करनेकी खटपटमें लगते हैं। जब कि न मौजूद चीजोंको 
भी ला-लाकर अपने सामने इकट्ठा किया जाय तो आशा 
उलटी भड़केगी या कम होगी ? अज्जञानियोंकी इस उलटी 
चेष्टासे आशा कम केसे होसकती है ? 

हों, जिन ज्ञानियोंने इसके नष्ट करनेक्ा उपाय समझ- 
लिया उन्होंने अप्राप्त विषयोंके संग्रह करनेकी इच्छा तो छोड़ 
ही दी परंतु उस आशाके वीच पड़े हुए विषयोंको भी एक 
एक करके फेंकना शुरू किया जिससे कि उनकी आशा 
नि्मूल नष्ट होगई । अज्ञानियोंको जहाँ कि यह दिखता था 
कि इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है; इसीलिये 
इसकी तो आशा छूटना असंभव है; वे चीजें भी ज्ञानियोंने 
अपने मनमेंसे निकाल कर फेंक दीं । 


( २२३ ) 

विहितविधिना देहशित्ये तपांस्युपन्ृंहय- 
जशनमपरेभक्टा दत्त कचित्‌ कियादिच्छाति । 
तदपि नितरां लज्वाहेतुः किलारय महात्मनः 
कथमयमहो गृहणाल्यन्यान्‌ परिग्रहदुश्रहान्‌ ॥१४८- 

अथ---आश्ा जबतक नहीं छूटती तबतक राग द्वेष नष्ट नहीं 
हो सकते हैं । रागद्वेषके नाश किये बिना कर्मबंधनसे छूट- 
: कर मुक्त होना असंभव है । इसीलिये ज्ञानी पुरुष आशाको 
निमूल नष्ट करनेमें लगते हैं । जिन वस्तुओंके बिना प्रथम 
अवस्थामें भी काम चल सकता हैं उतनी वस्तुएं तो वे एक- 
दम छोड़ देते हैं। जेसे कि धन दोलत, खी, पुत्र, वसन, 
आभूषण इत्यादि; रहा एक शरीर ओर एक आहार व. 
रागादि अंतरंग संस्कार । सो वे इनका भी धीरे धीरे नाश 
करना शुरू करते ही हैँ | प्रथम आहारको त्यागते हें ओर 
पीछे अंतरंग संस्कारोंको । इन दोनोंका नाश होते ही शरीर- 
का नाश कुछ समय बाद आप ही हो जाता हैं । क्योंकि 
शरीरके पेदा करनेवाले व रखनेवाले कमे-कारणोंका जब 
नाश हो जाता हैं तब शरीर काका टिकाव केसे रह सकता 
है ? बस, उस समय जीव जगतके जंजालोंसे पूरा पूरा छूट- 
कर अखंड शांति-सुखमें मग्न होता हैं | परंतु जबतक आहार 
छोड़कर अपने बलपर ठहरनेकी शक्ति व अभ्यास प्राप्त नहीं: 
होता तबतक आहार ग्रहण करना पड़ता है । तो भी उसके 
स्वीकार करनेमें साधु इतना प्रतिबंध या केद लगा लेते हैं 


( रर४ ) 
कि जिससे उसमें अत्यंत आसक्ति न बढ़े किंतु धीरे धीरे 


उससे छुटकारा मिलता जाय। हीं 
स्वयं करना नहीं, दूसरोंसे कहकर कराना भी नहीं तथा 


उस आहारके तयार होनेकी इच्छा भी रखना नहीं; अथवा 
उसमें अपनी संमति भी प्रकाशित करना नहीं । इत्यादि जो 
जो आहारके लेनेकी विधि कही गई है उस सबे विधिके 
अनुसार मिलनेपर साधु आहार लेते हैं । ओर फिर भी 
ऐसा आहार लेते हें कि जिससे शरीर रखकर तप खूब कर- 
सकें । दूसरे लोग दें ओर भक्तिपूवेक दें तो लेते हैं, नहीं 
तो नहीं | वे याचना करके लेना नहीं चाहते वर दनेवालेकी 
इच्छा न रहते हुए दवाव डालकर भी लेना नहीं चाहते हैं। 
इसपर भी ऐसा नहीं करते कि सदा उसीकी चितामें लगे 
रहें । किंतु कदाचित्‌ व कचित्‌ आहार लेते हैं | वह भी तब 
कि जब काम चलता नहीं दिखता। ओर जब लेते हैं तब भी पेट 
भरकर नहीं खाते, किंतु थोड़ासा, जिससे कि धमेकाये तप- 


श्रणादि करनेमें बाधा व प्रमाद न हो। इतना होकर . 
भी जब्तक वह पूरा छूट नहीं पाता तवतक उन्हें इस बातकी 


लज्जा बमी रहती है कि हमारी खतन्त्रता होनेमें इतनी 
कमी है ! अब कहिये, ऐसा महात्मा थोड़ी ओर भी कनक 
वसनादि आरामकी चीजें अपने पास रख सकता है ऐसा 
मानना कितना अनुचित है ! वह आहारके सिवा ओर 
चीजोंको जिनसे कि धमोचरणमें कोई सहायता नहीं मिलती, 
कैवल कायरतावश केसे रख सकता हें? परिग्रह एक 


२५ ) 

पिशाचके समान जीवोंको उन्मत्त व अज्ञानी बनानेवाला है 
इसलिये वह जितना छूट सकता हो उतना ही अच्छा है । 

साधु या मुनि, यति, तपस्वी, भिक्षु इत्यादि नाम 
छह गुणस्थानवर्ती मनुष्यके हैं | क्रमसे जंसा जसा राग-द्वष 
कम होता जाता है बसे ही ये गुणथरान ऊपर ऊपरके माने 
जाते हैं | पहले गुणखथानमें आत्मज्ञान न होनेसे विषयोंके 
साथ जो अल्यन्त रागान्धता रहती है जिसे कि अनंतानु- 
बन्धी' ऐसा कहते हैं; वह छूटते ही आत्मज्ञान व साथ साथ 
विषयरागोंकी शिथिलता हो जाती है । वस, इसीको चोथा 
गुणस्थान कहते हैं | इसमें आजानेपर भी विषयोंसे परांमु- 
खता ऐसी नहीं होपाती कि जिसे कोई दूसरा समझ सके | 
पर तो भी विषयोंमें जो गाढ अन्धता पहिले रहती थी वह 
अब नहीं रहती व आत्माका कुछ साक्षात्कार भी होने लगता 
है । यह मुक्त होनेके क्रमका प्रथम दजा है । युक्त होनेके- 
लिये सुरुआत यहींसे होती ह। इसे अब्ृत सम्यग्दष्टी 
'कहते हैं । 

जब जीवकी निवृत्ति कुछ ओर भी अधिक बढ़ती है 
'तब पांचवाँ गुणस्थान होजाता है। इसमें शुरूसे ही थे चीजें 
छटने लगती हैं कि जिनको छोड़कर भी मनुष्य दुनियाके 
'सहवासमें रह सकता हो | जसे अन्यायकी प्रवृत्ति, स्त्री, 
व्यापार-घेंदा, हाथसे भोजनादि करना, फिर अपने पूत्रादि- 
कोंको व्यापारादिकी समति देना व अपने घरका लिवास, 
मओोजनकेलिये पूछनेपर क्रिसीको आज्ञा देना, व साथ 


झा० १४५ 


( २२६० ) 

घुला लेजानेवालेके साथ भोजन करनेकेलिये चले जाना; ये 
बातें क्रसे छूटती जाती हैं । यहाँ पर जिसकी भ्रदृत्ति 
दुनियामें सवेथा नहीं है वह बात सध नहीं पाती । जेसे 
कि दुनियामें कोई भी नग्न होकर रहता नहीं ओर दुनिया- 
केलिये यह असद्य मी है) सववे प्रकारके बाकी रागांश छूट 
सकते हैं, पर नम्नताकी लज्जा दुनियामें छूट नहीं पाती । 
बस, इसलिये इस दर्जमें रहनेवाला भी चाहे वस्त्रों व 
परिग्रहको हेय समझता हे पर छोड़कर नग्न होनेका साहस 
तो भी नहीं कर सकता। इसीलिये पांचवें गुणस्थानवाला: 
जीव दुनियाके भीतर रहनेवाला गृहस्थ समझा जाता हैं । 

.. दुनियाकी तरफसे वेपरवाही जब हो जाती हैं तब 
फेंकने लायक उन सभी चीजोंकों मनुष्य फेंक देता है कि 
जिनका संबंध केवल शरीर रक्षाकेलिये व आरामकेलिये हे । 
तो भी मलमूत्रादिसे स्पशे न करके शुद्ध रहना यह व्यवहार- 
धर्म हैं । इसलिये कभी कभी मल पूत्रादिकी हाजत होनेपर 
धोकर शरीरको शुद्ध बनालेनेकी इच्छासे शुद्ध जलका एक 
सादासा लकड़ीका वतेन रखनेकी मंद इच्छा उस अबस्थामें 
भी जीवको रहती है | इसको रखना किसी तीव्र राग- 
देषका कार्य नहीं है | वस्र॒का रखना इससे बहुत बड़ी तीजत्र 
कामवेदनाकी पराधीनताको सूचित करता है, जो कि संसार 
स्थिर रखनेकी जड़ है । इसीलिये निर्विकार चेश्ट होजानेपर 
वस्र रखनेकी आवश्यकता नहीं रहती । वह मनुष्य एकाकी 
जेगलोंमें रहने लगता हैं | इसको छद्वा गुणखान कहते हैं । 


( २२७ ) 
ऐसी अवस्थामें विरक्तता तो इतनी बढ़जाती है कि शरीरको 
भी वे अलग करदें | परंतु शरीर फेंका नहीं जाता इसलिये 
उसको साथ लेकर रहना पड़ता है। तपश्वरणके द्वारा 
आत्माकी खतंत्र करलेनेकी शक्ति प्रगट करनेतक इस 
शरीरकी संभालकर रखना पड़ता है । इसीलिये तबतक ओर 
सारे परिग्रह छूट जानेपर भी भोजन लेना ही पड़ता है। 
पर जब कि वह साधु उस भोजनका लेना ही अपनी हीन 
दशाका कारण समझता है तो सहज छूटजानेवाले वस्रादि 
परिग्रहकी इच्छा क्‍यों करेगा ? इससे तो ओर भी हीन 
दशा होना संभव है| यदि कोई साधु भोजनमें लंपट होता 
दीखे तो वह निन्दाकी बात है । 
दातारों गृहचारिणः किल घने देय॑ तदत्राशन 
गृहरणन्तः स्वशरीरतोषि बिरताः सर्वोपकारेच्छया। 
लम्जैपेव मनस्वनां ननु पुनः कृत््वा कथ्थ तत्फलं 
रागठ्वनंषवशी भवन्ति तादिद चक्रेश्वरत्वं कलेः॥१५९॥ 
अथ--आत्माधीन रहनेवाले मनस्वी साधु शरीरसे 
पूर्ण विरक्त रहते हैं, सर्व जगत्‌ऊे कल्याणकी कामना रखते 
हैं, ऐसे रहकर ही ओर कल्याण करनेकी आशासे ग्रृहस्थोंका 
भोजन स्वीकार करते हैं | वह भी भोजनमात्र, ओर कुछ 
नहीं | देनेवाले भी गृहस्थ होते हैं जो कि अपने निवोहके- 
लिये घरमें भोजन तयार करते ही हैं । उनको साधुओंकेलिये 
जुदा कष्ट उठाना नहीं पड़ता । इतनी बातें होते हुए भी 


6 रश२८ ) 

भोजन ग्रहण करना उत्तम साधुओंको एक लज्जाकी बात 
जान पड़ती हें । असली साधुओंकी एसीही निरपेक्ष अवस्था 
होती हैं। पर हाँ, इस कलियुगके अपरिहाय सर्वव्यापी 
माहात्म्यने कहीं भी अपना असर डालनेसे छोड़ा नहीं है । 
इसीलिये आज बहुतसे साधुओंमें भी विषयोंसे ममत्व-पूणे 
राग छूटा हुआ नहीं दिखता । देखिये जहाँ कि भोजन 
लेना भी लज्जा समझी जाती थी वहाँ आज यह विचार 
होगया है कि साधुपद धारण करलिया कि गृहस्थोंसे 
भोजन लेना ही चाहिये । गृहस्थोंका भी इधर यह हाल है 
कि सुनियोंको भोजन देनेमें वे अनेक ऊहापोह करते हैं ; 
मुनियोंकों अपने अभीन और उनसे भी अपनेको उत्कृष्ट 
समझते हैं | इत्यादि रागद्वपका श्रवाह दोनों ही तरफ बढ़ने 
लगा है । यह सब्र कलिकालकी अखंड महिमाका फल हैं । 
इधर गुरु लोभी, उधर चेला लालची, यह कहावत चरिताथ 
हो रही है । अथवा सारे धर्मकी झष्टिका प्रादभोव 
करनेवाले भगवान तीथकर सरीखोंके साथ घट-पटादि 
बनाकर पेट भरनेवाले कुँभार कोलियोंने भी अपनी बराबरी 
करना चाहा तो आज कुछ आश्रय नहीं है । 

भोजनादिमें भी प्रीति करना साधुकी जब कि उचित 
नहीं तो उसे केसा रहना चाहिये ? 
आमृष्ट सहज तव त्रिजगतोबोघाधिपत्यं तथा 


१ भवेददा श्यो वा प्रकृतिकुटिले पापिनि कल्ो । घटानों निर्मासुलिभुवन- 
विधासुश्र कलह: ॥ 








(२२९ ) 
सोख्यं चात्मसमुद्भवं विनिहतं निर्मेज्तः कर्मणा। 
दैन्यात्तद्विहितिस्त्वमिन्द्रि यसुखैः संतृप्यसे निर्नप 
सत्व॑ यश्चवियातनाकद्शनेबेडस्थितिस्तुष्पाति ॥ १६० 


अथे--तीनों जगत्‌का खरूप जानलेनेकेलिये समथे 
तेरा ज्ञान कर्मोने नष्ट करदिया ओर आत्मामेंसे उत्पन्न होने 
वाला खाघधीन सुख भी इन कर्मोने ही निमूल नष्ट कर 
रक्‍्खा है । इतना नाश करके फिर थोड़ेसे आकुलतापूर्ण 
पराधीन ईंद्रियविषय-जन्य सुखका संयोग तेरे साथ इन 
कमाने लगादिया है। पर तू इतना दीन व नीच हैं कि 
उसीमें तृप्ति मानने लगा है । अरे निलेज्ज, जिसने आत्म- 
कल्याणकेलिये यह मुनिषपद धारण किया ओर अनेक उप- 
बासादिकोंके कष्ट भोगना भी खीकार किया वह तू थोड़ेसे 
तुच्छ भोजनकी तरफसे फिर भी प्रेम छोड़ता नहीं है ? 
उसमें अब भी तेरा प्रेम जुड़ रहा है? अब भी तू उसे पाकर 
संतुष्ट होता है ? कर्माने तेरा सब कुछ हरण करके कुछ 
थोड़ासा व मिथ्या सुख दिखा रक्‍्खा है | पर तू तो भी 
इस पदमें आकर भी उसकी गृद्धता छोड़ता नहीं हे; 
इस तेरी दीनताका क्‍या ठिकाना हें? तुझे चाहिये कि इससे 
पूरा ममत्व छोड़ दे । 
तृष्णा भोगेषु चेद्धिज्ञों सहस्वाल्यं स्परेब ते। 
प्रतीक्ष्य पाक के पीत्वा पेयं मुक्ति विनाशये; ॥१६ १॥ 


( रे३० ) 

अथे--भोगोंमें ही तेरी ठृष्णा बढ़ रही है तो भी तू 
थोड़ी देरतक तो थोड़ासा कष्ट सह । यह मनुष्य-आयु पूर्ण 
हुआ कि इंद्रियभोगोंकी खान जो खगे, वह तेरेलिये तयांर 
ही है । पर उसको प्राप्त होनेकी योग्यता जो मिल रही है 
उसे क्‍यों उतावला होकर बिगाड़ता हैं ? थोड़ी ही देर बाद 
उस सुखकी अवस्था तयार होकर मिलनेवाली है । म्ुुनिपद 
उस सुखको तयार करनेका साधन है | अरे तपस्त्री, इस 
अधकच्ची हालतकी देखकर भी यदि इसे खस्थ होकर सहेगा 
नहीं, किन्तु इस अवखामें मिलनेवाले भोजनादिमें प्रवृत्त 
होगा तो जेसे भोजन न पकने देकर उसके कचे पानी 
आदिको पी डालनेसे आगे पककर मिलनेवाला भोजनका 
आनन्द नष्ट हो जाता है वैसे तुझे अपूर्व मिलनेवाला 
आगामी खगे-सुख नष्ट हो जायगा । 

विषयोंमें इच्छा न होनेपर भी जब कि मोह-कर्मका 
उदय प्राप्त होता हे तब भोजनादिमें परवश प्रवृत्ति हो ही 
जाती है। वह केसे रुक सकती है ? इसका उत्तर-- 
निधनत्वं धन येषां मृत्युरेव हि जीवितम । 
कि करोति विधिस्तेषां सतां ज्ञानेकचक्षुषाम्‌ ॥१६२ 


अथ--देव कुपित हो तो किसीको दररिद्री बनादे, 
आँखें फोड़दे, या बहुत करे तो इस शरीरसे जुदा करदे । 


१ तत्काल रश्पत्ष हुई विषयत॒प्णा इटानेकेलिये यह लालच हे, परम्तु 
वास्तवमें तो मोगोंकी आकांचा सदंधा छूठ जानेसे हो कल्याण होतकता है। 


(. रशे१ ) 
'पर जो साधु धनादिकोंसे छूट जाना ही चाहते हैं व शरी- 
'रादिसे छुटकारा मिल जानेमें ही अपना कल्याण समझते हैं 
ओर जिनके अंतरंग ज्ञानचश्ु प्रकाशमान होचुके हैं उनका 
यह देव क्या करसकता है ! देव यदि दुःख दे तो इतना 
ही देसकता है, पर उस दुःखकी जिन्हें परवाह ही नहीं है 
उनका देव क्‍या करसकता है ? देव बहुत करे तो बाहिरी 
अनिष्ट संयोग प्राप्त करादे | पर जो वाहिरी अस्तुओंके परा- 
धीन ही नहीं है उन्हें देव क्या कष्ट देसकता है ! 
भावाथ--जिनकी आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है उन 
साधुओंकों मोहका उदय कुछ नहीं करसकता है । मोहका 
उदय होते हुए भी वे साधु भोजनादिके वश नहीं होसकते 
हैं इसलिये जब कि मोहका तीव्र वेग आया दिखता हो 
तब साधुको आत्मार्चितवन करके समय विताना चाहिये | 
जीविताशा धनाशा.च येषां तषां विधिविंधिः । 
कि करोति विषिस्तेषां येषामाशानिराशता ॥ १६३॥ 
अथे--देवसे डर उन्हींको होसकता है कि ऋिन्हें 
जीनेकी आशा व धन दोलतकी आशा लगी हुई है। 
आयुके आधीन जीवन है ओर वेदनीय मोहनीयादि कर्मोके 
आधीन विषयजनिप सुख दुःख हैं । इसीलिये जिन्हें इनकी 
चाह है उन्हींके ऊपर देव अपना सामथ्य प्रगट करसकता 
'है। परंतु जिन्होंने विषयजेजालसे छुटकारा पानेकी ही आश्या 
: लगा रक्‍्खी हे उनका देव क्या कर सकता है! देव यदि 


२३२ ) 

कुपित हुआ तो क्‍या करेगा ? यही न, कि उनके शरीरका - 
नाश करदे व धन दोलत, स्टत्रीपुत्रादिकोंसे वियोग करादे । 
पर इसकी आशा तो वे पहलेसे ही लगाये बेटे हैं कि इन 
चीजोंका कब वियोग हो। 

भावाथे--जो जगत्से उदास होकर बेटे हैं उनको देव 
दुखी नहीं करसकता है | एक तो वे हानि-लाभ, मरना, 
जीना, इन सभीको बराबर देखते हैं, इससे आत्माको शांत 
बना चुके हैं । दूसरे वे कुछ दिन बाद कमेसे पूरे ही मुक्त 
हो जायंगे । ऐसे साधुओंका देव क्या करसकता है! हाँ, 
जो घर-द्वार छोड़कर भी जब अपना निवांह याचना बिना 
होना असंभव समझकर याचना करने लगते हैं तब उन्हें 
देव चाहे जैपा दुखी कर सकता है | क्‍योंकि जिन्हें वे 
चाहते हैं वे चीजें देवाधीन हैं । चाहे तो दव उनका संयोग 
होने दे ओर चाहे तो न भी होने दे । इसीलिये याचनासे 
मुख मिलना कठिन है ओर याचना करना छोड़ देनेपर तो 
निद्वन्द्दता प्राप्त होजानेपर सुख ही सुख हैं। असलमें बात तो 
यह हैं कि विषयोंकी आशामात्र ही दुखदायक हैं | 
परां कार्ट समारूढों द्वावेब स्तुतिनिन्दयो: | 


यरत्यजेत्तपसे चक्र यरतपो विषयाशया ॥ १६४ ॥ 


अथे--दो ही मनुष्य स्तुति व निन्दाकी सीमाको पहुँचते 
हैं। जो तप करके आत्मकल्याणके साधनेकी इच्छासे राज्य 
भोगादि बड़ीसे बड़ी विषयसुखसामग्रीको छोड़ता है बह तो 


( १३३ ) 

कीर्ति व स्तुतिकी सीमाको पालेता हे ; ओर जो धारण: 
किये हुए तपक्ो भी विषयोंकी सुखमूलक आशासे छोड़ता 
है वह निन्‍्दा व अकीर्तिकी सीमाको प्राप्त होता है। टीक 
ही है, उसके समान ओर कोन मूख होगा जो कि आत्म- 
कल्याणके सच्चे मागमें प्रवेश करके भी उससे परांमुख 
होगया हो। जिन्हें विवेक-नेत्र प्राप्त ही नहीं हुए हैं वे 
विषयोंमें फँसकर यदि दुखी होते हैं तो कुछ आश्रय नहीं हे ।. 
पर दीपकको हाथमें पकड़कर भी जो खड्डेमें पड़ जाय 
उसका आशये है । उसीकी लोग अति निन्‍्दा करते हैं। 

ओर जो तपश्वरण करके आत्माको परम पतित्र बनाते हैं 
उनकी स्तुति तो देवोंके स्वामी इंद्र भी करते हैं; मनुष्य- 
स्तुति करें, इसमें तो आश्रय ही क्या है ? 

त्यजतु तपस्त चक्र चक्री यतस्तपसः फल 
सुखमनुपम र्वोत्थ नित्यं ततो न तददभुतम्‌ । 
इद्मिह महतद्ित्र यत्तद्विष विषयात्मक 

पुनरपि सुधी स्त्यक्तं भोक्‍्तुं जहाति महत्तप: ॥१६५॥ 

अथ--कोई चक्रवर्ती होकर भी यदि अपने प्राप्त हुए चक्र 

तथा ओर भी संपूण्ण ऐश्वयेकों तप करनेकी इच्छासे छोड़दे 
तो कुछ अनोखी बात नहीं है । क्‍योंकि चक्रवती बन जाने- 
पर भी जो सुख नहीं मिलसके हों वे सुख तप धारण 
करनेसे मिलते हैं | तपका फल यह है कि उससे जिसकेलिये 
जगतमें कोई उपमा नहीं, ओर जो शाश्रत व खाधीन हे 
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'वह सुख प्राप्त होता है । चक्रव्तीका सुख कितना ही बड़ा 
हो परंतु वह अनेक बार पहिलेका अनुभव किया हुआ होता 
है, पराधीन व अंत्में नष्ट होजानेवाला होता है । इसीलिये 
उसे छोड़कर जो अनुपम खाधीन, नित्य सुख प्राप्त करनेका 
प्रयत्त करे तो यह बुद्धिमानी ही है | 

हाँ, यह बड़ा आश्रय हे कि विषके तुस्य विषयोंको 
'दुःखदायक समझकर भी व एक बार इसीलिये उन्हें छोड़- 
कर भी, अथात्‌ सर्वोत्कृष्ट तपमें छगकर भी फिरसे भोगोंकी 
आशा उत्पन्न कर तयकी छोड़दिया जाय | जो ऐसा करता 
है उसकी भूलका क्‍या ठिकाना हैं ? 

भावाथे--अधिक सुखकेलिये थोड़ासा सुख छोड़ देना, 
यह बुद्धिमानी है । ओर थोड़े व तुच्छ सुखकेलिये अधिक 
सुख तथा अधिक सुखके का्यकों छोड़ बेठना मूखेता है । 
संसारमें बड़ेसे बड़ा सुख चक्रवतीको मिल सकता है । परंतु 
तपके सामने वह भी कोई चीज नहीं हैं। इसीलिये तपको 
पाकर उससे उदास होना ओर विषयोंकी तरफ फिरसे 
मोहित होना बड़ी भारी भूल हैं| समझ-बूझकर यदि कोई 
ज्ञानी मनुष्य ऐसा करे तो ओर भी बड़ा आश्रय है । इसी- 
लिये अरे भाई, जब कि तू तप करनेमें प्रव्नत्त होचुका है तो 
अब विषयोंकी तरफ झुके मत । याचनाकी इच्छा करनेसे 
यह माल्म पड़ता है कि तुझसे विषयोंके बिना रहा नहीं जाता, 
पर याचना की कि तू ऊपरसे नीचे गिरेगा । इसका तुझे 
डर नहीं है ! 


( रर३५ ) 

शय्यातज्ञादपि तु कोपि भयं प्रपातात्‌ 
ठ॒ड़ात्ततः खलु विलोक्य किलात्मपीडाम्‌ | 
चित्र त्रिलोकशिखरादपि दूरतुड्ढाद्‌ 
धीमान्‌ स्वयं न तपसः पतनादविभेति ॥१६७॥ 

अथ--जत्र कि छोटासा बच्चा भी खाटके ऊपर बेठा 
हुआ नीचेकी तरफ देखता है तो उस ऊंची खाटपरसे नीचे 
'पड़जानेसे वह डरता है; क्योंकि नीचे गिरजानेसे मुझे चोट 
लगजायगी, यह बात वह समझता है। पर आश्रय है कि 
तू बुद्धिमान होकर भी तपके उच्च पदसे नीचे मिरनेको 
डरता नहीं है। इस तपको छोड़कर जब तू हीन दीन संसारी 
जनोंकी अ्रेणीमें आकर पड़ेगा तब तो जो आत्मा तपसे अति 
'सुखी होनेवाला था वही संसारके आधातोंसे कितना दुखी 
होगा, इसकी तुझे कुछ संभावना भी है कि नहीं? जो 
उपरसे नीचे गिरता है उसे चोट लगती ही है जिससे कि 
वह अति दुखी होता है | यह तपका पद तो बहुत ही ऊंचा 
है । जिसको खगेवासी देवेन्द्र भी नमते हैं उसकी ऊंचाई- 
का क्‍या ठिकाना है? यह तप खगंकी अवस्थासे भी अधिक 
ऊँचा व अष्ठ है । इसीलिये तपमें स्थित हुए मनुष्यको इंद्रा- 
दिक भी पूजते हैं । संसारमें सबसे ऊंचा स्वगे हैं| पर जब 
कि तप स्वगेके पदसे भी ऊंचा हैं तो उससे अतिहीन 
अवस्थारूप संसारमें नीचे गिरना अति दुःखदायक क्‍यों नहीं 
होगा ? ओर तू कुछ अज्ञानी नहीं हे । फिर भी तू उसको 


( २३१६ ) 

छोड़कर विषयोंकी तरफ नीचा झुकनेमें डरता नहीं है यह 
आशये है । 
विशुध्याति दुराचारः सर्वोपि तपसा ध्ुवम्‌। 
करोति मत्लिनं तच्च किल स्वोधरो5पर: ॥१६७॥ 

अथ--तपसे बड़ेसे बड़े पातक भी संपूर्ण नष्ट हो 
जाते हैं । ऐसी महिमायुक्त तपको कितना समालकर 
रखना चाहिये? पर विषयोंमें अति छुब्ध हुए कोई कोई 
नीच प्राणी उम्र तपको भी विपयवासनाक्रे द्वारा मलिन 
कर देते हैं । 

भावाथे--जीवको जबतक सुखके सत्य मागेका ज्ञान 
नहीं हुआ हो तब्तक वह नीच कर्म करनेसे ही सुखकी 
प्राप्ति होना समझता है । ओर इसीलिये वह नीच कर्मोसे 
विरक्त नहीं होता । वह नीच है | पर जो आत्मकल्याण 
करनेकी प्रतिज्ञाकर इस तपमें आकर लगता है वह भी 
यदि तपकी करते करते सेसारी जनोंकीसी नीच वासनामें 
फँस जाय अथवा तप व मोक्षमागेकोी ही उठटा समझकर 
बैसा चलने लगजाय तो वह अति नीच है । इसलिये तप- 
स्वीको चाहिये कि वह तपको वीतराग अवस्थामें ही रहने 
दे । तपको विषयवासनामें मिऊझा देनेसे खेसारी जनोंमें तथा 
तपस्वीमें अंतर ही क्या रहेगा १ 
सन्त्येव कोतुकशतानि जगत्सु किंतु 
बिस्मापक तदल्लमेतदिह ढये नः। 


( २३७ ) 

पीत्ता$म्रतं यदि बमन्ति विसष्टपुए्याः 
संप्राप्य संयमनिधि यदि च त्यजन्ति ॥१६८॥ 

अथे--जगतमें आश्रयेकारी बहुतसी बातें हैं व सदा 
होती रहती हैं | परंतु हम उन्हें: देखकर भी आश्रय नहीं 
मानते; और असली आश्रय उनमें हे भी नहीं | क्‍योंकि 
वस्तुओंका जो परिवर्तन कारण पाकर होनेवाला हैं वह तो 
होगा ही। उसमें आश्रय किस बातका ; हाँ, ये दो बातें 
हमको आश्रययुक्त जान पड़ती हैं । कौनसी ? एक तो यह 
कि अतिदुलेभ अमृतकों पीकर उसे उगरलदेना, दूसरी यह 
कि संबमकी निधि पाकर उसे छोड़देना | जो ऐसा करते 
हैं वे भाग्यदीन समझने चाहिये । 

भावाथ--जो अति मूखे होगा वही अमृत पीनेको 
मिलनेपर भ्री, तथा उसे पीलेनेपर भी फिर उगलेगा। लोग 
यह समझते हैं कि अमृत पीलेनेसे फिर मृत्यु पास नहीं 
आती | जब मरण नहीं तो जो बुद़ापा एक आधासा मरण 
ही है; वह भी क्‍यों आवेगा ? बरस, अमृत पीनेवाला मनुष्य 
सदा आनंदमें मग्न रह सकता है। उसे कभी किसी प्रकारकी 
आपत्ति, क्लेश सहने नहीं पड़ते | जब्॒ कि अमृतकी यह 
बात हे तो संयम तो सर्वथा ही कमोदि दुःख-कारणोंका 
निमूल नाश करनेवाला है | इसलिये संयम-निधिकों पाकर 
जो छोड़ना चाहता है वह तो बहुत ही बड़ा मूख है। उस- 
की इस अज्ञानपूर्ण कृतिपर जितना आश्रय हो उतना ही 


( रश्८ ) 
थोड़ा है। उसके बराबर जगतमें भाग्यहीन और कोन होगा। 
इस अचरजसे ओर कॉनसा अचरज बड़ा होगा ? सबसे 
बड़ा यही अचरज व यही अनोखी बात है। तब क्या करना 
चाहिये ? तप व सेयम ये ही असली नित्य सुखके साधन 
हैं इसलिये तप व सेयमको कभी छोड़ना नहीं चाहिये । 
इृह विनिहितबहरम्भबाद्योरुशत्रो 
रुपचितनिजशक्केनोपरः कोप्यपायः । 


अशनशयनयानस्थानद्त्तावधानः 
कुरु तंब पारिरक्षाभान्तरान्‌ हन्तुकामः ॥१६९॥ 
अथै--अरे भाई, तेने मुनिपद धारते ही बाहिरी शत्रु- 
ओंका तो उच्छेद कर ही दिया हैं। पापकर्माकों संचित 
करानेवाले विषय व परिग्रहोंका आरंभ करना मुनिपद धारते 
ही छूट जाता है | ये आरंभ ही बाहिरी शत्रु हैं। इनके 
रहनेसे जीवोंके अंतर-परिणाम शुद्ध नहीं रहपाते । इसलिये 
ये बाहिरी उपाधि हं । तू इनका अभाव तो कर ही चुका 
हैं। जब कि बाहिरी विश्नोंका नाश होचुका हो तो फिर 
अंतरशत्रुओंका नाश करनेकेलिये अपनी आत्मशक्तिकों ओर 
भी बढ़ाना चाहिये । सो उसे भी तू ग्राप्त कर चुका है। 
संयमके अनेक ग्रकारोंको साधनेसे आत्मब्ल बढ़ता है। वह 
का 'नज्ञपरिरक्षा' ऐसा भी पाठ होसकता है । 


२ मुनियोंके अंतरंग शत्रु रागद्ेषादि कपाय हैं ) ओर उन कषायोंकों 
बद़ानेकेलिये निमित्त जो बॉहिरी परिकर, वह वाद्य शत्रु समस्या चाहिये + 


( २३९ ) 

संयमानुष्ठान तेने बहुत दिनोंसे शुरू कर रक्खा है। इस- 

लिये तुझे अंतर-शत्रुओंका नाश करनेमें अब कोई दूसरे विधन 

तो बचे दिखते नहीं हैं; कि जो संसारी क्षुद्र प्राणियोंकी 

आड़ आते हैं । हाँ, भोजन करना, चलना, बेठना, सोना 

मे थोड़ेसे व छोटेसे आत्मकल्याण साधनेमें विध्रूप शेष रहे 

हुए हैं। क्योंकि झ्ुुनिपद होजानेपर भी भोजन-शयनादि 

कुछ प्रमादवधेक क्रिया बाकी रह जाती हैं, जो कि शीघ्र. 
छूट नहीं पातीं | यों तो उन्हें भी छोड़नेका प्रयत्न तुझे 

करना ही चाहिये | पर, जबतक वे क्रियाएं निश्शेष छुट 

नहीं पातीं तबतक भी उनसे सावधान होकर तो रह ।! 
क्योंकि तुझे अंतर-शत्रुओंका नाश करना अवश्य हैं। 
यदि इन भोजनादिक कार्योमें तू मोहित हुआ तो कालान्तरमें 

घीरे धीरे महापाप तक करनेको तत्पर हो जायगा। 

किसी भी बुरे कर्मकी आदत या थोड़ासा भी संबंध परि- 

पाकमें दुःख देनेवाला होता है। वह इसीलिये कि थोड़ीसी 

आदत भी बढ़ते बढ़ते अपने अंतिम ध्येयतक मनुष्यको कभी 
न कभी पहुँचा देती है। इसीलिये यदि तुझे अपनी पाप- 

कमोसे रक्षा करनी हे तो तू इन भोजनादि तुच्छ विषयोंमें 

मोहित मत हो | सदा सावधान रह | तभी तू अपनी रक्षा 
कर सकेगा। जिसको अपना कोई बड़ासा कार्य सिद्ध करना 

होता है वह अपने कारयेमें विध्त डालनेवाले बाहिरी भीतरी 
सभी शत्रुओंसे बचता रहता हे । 


( २४० ) 
भोजनादि विषयोंमें प्रमादी न बननेका उपाय 

अनेकान्तात्माथप्रसवफलभारातिविनते 

बचःपणोकीर्ें विपुलनयशाखाशतयुते । 

सउत्तड़े सम्यकप्रततमतिमूले प्रातिदिन 

श्र॒तस्कन्धे धीमान्‌ रमयतु मनो मकेटमम्तुम॥१७ नी 

अथ--बंदरोंका स्वभाव चंचल होता है | पर वे फल 
फूलोंसे हरे भरे इश्षोंपर रमजाते हैं । वेसा उन्हें कोई वृक्ष 
यदि मिल जाता है तो फिर वे वहाँसे हटते नहीं हैं । मन, 
यह एक बंदरके तुल्य है, अति चेचल है। फल पत्ते व 
डालियोंसे भरा हुआ वृक्ष यदि इसकेलिये हो तो उसपर 
यह रम सकता है; फिर वह से कहीं भी नहीं हटेगा | यह 
सोच विचारकर संत पुरुषोंने इस मनको रमने योग्य एक 
वृक्ष टेट निकाला है। वह क्‍या ? शासत्र। मनके रमनेके लिये 
शास्त्र ही सबसे अच्छा वृक्ष हें। उसपर मनको रमानेसे कुकमे 
होनेसे भी रुकते हैं ओर मनका विनोद भी वराबर सधता 
है। इस शास्तर-वृक्षमें वृक्षोंकीसी सभी चीजें मोजूद हैं। 
इस शासत्रमें अनेकान्तसरूप जीवादि पदाथ भरे हुए हैं। 

ये ही इस श्रतस्कन्ध या शाख-इक्षके फलफूल हैं, कि जिनके 
भारसे यह वृक्ष खूब ही नीचेकी तरफ झुक रहा है । अनेक 
युक्ति प्रत्युक्तियोंसे पृण जो संस्कृत श्राकृत बचन हैं वे इस 
श्रुतस्कन्धके पत्ते हैं | वे भी इसमें खूब ही लहलहा रहे हैं । 
अनेक सत्य नयमार्गोका वणेन भरा हुआ है जिससे कि 


( २४१ ) 

मिथ्या कल्पना व मिथ्या सिद्धांतोंका खंडन होता हे तथा 
सत्य सिद्धांतोंका मेडन होता है । ये नय ही इस वृक्षकी 
सेकड़ों शाखाएं हैं। विश्वस्वरूपका निरूपक होनेसे यह इक्ष 
अत्यंत उन्नत हो रहा हैं। सत्य व विषद मतिज्ञान द्वारा 
इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिये यह मतिज्ञान ही इस श्रतस्कन्ध- 
की जड़ है। ऐसे इस शाख्र-वृक्षपर बुद्धिमान्‌ हितेच्छु जनों- 
को यह मन-बंदर सदा ही रमाना चाहिये। 

ऐसा किया तो विषयोंमें उसको प्रवेश करनेका समय 
ही नहीं मिलेगा | उस समय पापकर्मोसे आत्माकी रक्षा 
करलेना कोई बड़ी कठिन बात नहीं हैं। यह ठीक बात हैं 
कि जो शाखत्रका तस्वचिंतवन करनेमें मनझो रोकता हैं वही . 
आत्माका पूर्ण कल्याण सिद्ध कर सकता है, शुक्रध्यानमें भी 
शासत्रका चितवन किया जाता है जिससे कि केवलज्ञानकी 
प्राप्ति होती है, इस प्रकार देखनेसे मालूम होगा कि साधु- 
ओंकी कोई एक भी ऐसी क्रिया नहीं है कि जिसमें तत्त्व व 
शाख्रका चिंतवन छूट जाता हो अथवा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
न रह सकता हो । जो साधु अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगको क्षणके- 
लिये भी छोड़ता है वही तत्काल म्ुनिपदसे अ्रष्ट हो जाता 
हैं। इसीलिये साधुओंको शाख्राभ्यासमें रमानेका यह उपदेश 
दिया गया है। 

श्र॒तज्ञानमें मन लगाकर क्या चिंतवन करे 
तदेव तदतद्वूपं प्राप्लुबन्न विरंस्यति । 
इति विश्वमनायन्तं चिन्तयेद्विश्ववित्‌ सदा ॥१७१॥ 


भा० १६ 


( र४२ ) 

अथे--त्येक पदाथे किसों एक इृष्ट खरूपकी मुख्य 
भावनावश उस खरूपकों धारण करता हैं, तो भी केवल 
वैसा ही नहीं हें । तब ? ओर ओर खरूपोंकी अपेक्षा ओर 
ओर प्रकारका भी है । जेसे कि एक कोई पदाथ उसकी 
विशेष अवशाओंकी तरफ लक्ष्य देनेसे प्रतिक्षण विनश्वर 
खभाववाला दीख पड़ता हैं । परंतु वही सामान्य दृश्टिसे 
देखनेपर सदा एकसारखा दीख पड़ेगा | इसीलिये जगवके 
सारे तक्तोंकों सामान्यतया कहना हो तो वे वैसे हैं भी ओर 
बैसे नहीं भी हैं; अथोत्‌ अत्येक पदाथे तत्‌ अतत्खरूपी हैं 
ऐसा कहनेमें आता है | ओर इसीलिये जगत॒के कुल तत्त्व 
' अनायनंत हैं| विनष्ट होनेवाठा एक भी तत्व नहीं हे | इस 
प्रकार विश्वतत्चोंका ज्ञानी मनुष्य सता चिंतवन करे | एक 
ही पदाथेको तत्‌ अतत्खरूपी मानना झूठा नहीं है । 
एकमेकक्षणु सिर प्रोव्योत्पादृज्ययात्मकस्‌| 
अबाधितान्यतत्रत्यय|न्यथानुपपत्तितः ॥ १७२ ॥ 

अथ--एक एक पदाथ प्रत्येक क्षणमें धुव भी अनुभव- 
सिद्ध जान पड़ता है ओर उत्पत्ति तथा नाशयुक्त भी उसी 
समयमें जान पड़ता है | यह केसे मालूम करना चाहिये! 
यों कि-- 

किसी भी वस्तुको लीजिये; वह परस्परके पूर्वोत्तरका- 
लवती पयोायोंमें भेद देखनेसे एक दूसरेसे जुदा जान पड़ेगा। 
परंतु वही पदाथ सामान्य दृश्सि देखनेपर एक सरीखा 


( २४३ ) 

अथवा अखंड दीख पड़ेगा | इसलिये मानना पड़ता है कि 
जुदा जुदा दीख पड़ता है, इस कारण पदाथे सदा एक रूपमें 
नहीं टिकता; किंतु पूर्व पूषे पर्यायोंका नाश व उत्तर उत्तर 
पर्यायोंकी उत्पत्ति होती ही रहती है । ओर इसीलिये यावत्‌ 
पदाथ प्रतिक्षणमें उत्पत्तिनाशयुक्त मानने पड़ते हैं । 

अब देखिये पदार्थोका नित्यस्वभाव | किसी पदाथेके 
पूर्वोत्तर पयोयोपर यदि विशेष लक्ष्य नहों तो पदाथे सर्वदा 
एकसा ही जान पड़ेगा। जब कि पूर्वोत्तर पर्यायोंमें जुदायगी 
दीख ही नहीं पड़ती तो प्रत्येक पदाथेकों अनादिसे घुब- 
शाश्वत या नित्य क्यों न माना जाय ? बस, इस प्रकार 
पदार्थोमें तीनों स्वभाव सिद्ध होते हैं । इसका एक . 
उदाहरण:-- 

एक किसी माटीको लीजिये | वह माटी बिगड़कर 
घड़ा आदि रूपमें बन जाती है; उसमेंसे घड़ा भी पेदा 
होता है ओर उसके फूट जानेपर कपाल या टुकड़े भी 
उसीमें पेंदा हो जाते हैं । अंतर घड़ेकी हालतमें यदि किसीको 
बिखरी हुई धूलसमान माटीकी जरूरत पड़ी हो तो वह 
मनुष्य घड़ेकी देखता हुआ भी कहता है कि यह फूटी 
माटी नहीं है । आर जिसे घड़ेकी ही जरूरत है वह कहता 
है कि घड़ा तयार हैं। जिसका कि उसके मूल्यकी तरफ 
लक्ष्य हो वह घड़े व फूटी माटी, इन दोनोंको तुल्यमाटी- 





३ घदमोलिसुवर्णा्थी नाशोत्पादस्थितिष्वय्मू।... 
शोकप्रमोदमाध्यध्थ्यं जनो याति सहेतुकद । (आप्त मीमांसा) 


(६ रह ) 

मोलके समझकर दोनोंकों माटी ही कहता है । उसे उसके 
आगे पीछेके प्योगोमें कुछ भेद ही नहीं जान पड़ता । ये 
तीनों ही भाव एक ही घड़ेके देखनेसे उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये एक एक वस्तुके ही तीनों स्वभाव मानना उचित 
हैं । यदि ये तीनों स्वभाव एक ही पदाथके न होते तो एक 
पदाथके देखनेसे तीन प्रकारके विचार अथवा भेद-अभेदरूप 
दो प्रकारके विचार कभी उत्पन्न नहीं होते | पर ऐसे विचार 
एक ही पदाथेके देखनेपर उत्पन्न होते हैं | इसलिये उन 
विचारोंकी उत्पत्तिके कारणरूप जो खवमाव वे भी एक एक 
यदाथेमें मानने ही पड़ते हैं। आर भी!--- 

न रथास्नु न क्षणविनाशि न बोधमात्र 

नाभावमप्रतिहतप्रतिमासरोधात | 

तत्त प्रतिक्षणभवत्तदतत्खरूप--- 

मायन्तहीनमखिलं च तथा यथेकम्‌ ॥१७३॥ 

अथै--तच्व न तो केबल नित्य ही है ओर न क्षणिक 

ही है | केवल ज्ञानमात्र भी तच्का स्वरूप नहीं है ओर कुछ 
नहीं हो ऐसा भी नहीं है । तब ? प्रतिक्षण तत्‌ अतत्‌ स्वरूपोंको 
धारण करनेवाला तन्च माना गया है। किसी भी तचकी 


३ अझभिधानप्रत्ययवशादर्थ स्वरूपनिर्धाशणम अन्यथा कथमप्यथैस्वरूप- 
निश्रयो न स्यात | 
रथ यधाभियान रृश्यते यथा च रद्वा प्रतीतिमवेत्त थेव सोध॑ इति 
निरचेतब्पम | 





( र४५ ) 

उत्पत्ति व नाशकी अवधि नहीं ठहर सकती है। जों कोई 
भी तस्व है वह सदासे है व सदा ही रहेगा। इसीलिये 
उसे आद्यन्तवर्जित कहते हैं । जेसा एकका स्वरूप वेसा ही 
यावत्‌ पदार्थोका स्वरूप समझना चाहिये । अथात्‌ किसी 
एक पदाथांकों देखनेसे वह ऐसा ही दिखेगा; ओर इसीलिये 
यही सवे विश्वके तत्ोंका म्वरूप समझना चाहिये । 

भावाथे--( १ ) सांख्यमतके लोग तस्वोंका स्वरूप 
सवेथा नित्य मानते हैं ।( २) बोद्धदशनवाले तस्वोंका 
स्वरूप क्षणविनाशी मानते हैं | ( ३ ) ज्ञानाद्वेतवादी वेदा- 
न्तादि दशेनोंमें केवल ज्ञान ही ज्ञान माना गया है। बाह्य 
वस्तुओंका अस्तित्व उन्हें मान्य नहीं है| वे कहते हैं कि 
जो कुछ दीख पड़ता है वह सब मनकी भावना है । वास्त- 
बमें वाद्य कोई पदार्थ नहीं है । जब किसी जीवका किसी 
एक चीजकी तरफ उपयोग नहीं लग रहा हैं तब उस 


चीजकी कल्पना भी नहीं होती । आर इसीलिये उस समय 
उसके माननेमें भी कोई प्रमाण नहीं है | यह हुआ तीसरा 


पक्ष । ( ४ ) चाथा ऐसा पक्ष हे कि बाहिर भीतर कुछ हैं 
ही नहीं | जिस किसी बातकी तरफ विचार करने लगते हैं 
उसीमें अनेक शेक्राएं उठने लगती हैं | वस्तुओंका स्वरूप 
न तो परस्परमें अभिन्न ही सिद्ध होता हैं ओर न मित्र ही 
सिद्ध होता हैं । वस्तुओंका केसा भी स्वरूप माना जाय परंतु 
सभीमें दोष व अपवादपना दीख पड़ता है । कोई भी एक 
स्वरूप निर्दोष व शाश्वतिक दीख नहीं पड़ता है । इसीलिये 


( २४६ ) 
वस्तु कुछ है ही नहीं यही मानना उचित जान पड़ता है । 
इस प्रकार त्ोंके माननेमें स्थूल भेद रखनेवाले ये चार 
मत हैं | चोथेका नाम तस्वोपछबवादी या अभाववादी है। 

(१ ) छोकमें इन चारों पक्षोंक्रा उल्लेख करके यह 
कहा है कि इन चारोंमेंस किसी भी एकका कहना 
उचित नहीं जान पड़ता । क्योंकि ऊपर कहा हुआ एक 
भी प्रकार अनुभवसिद्ध नहीं होता। जब देखते हैं तो 
वस्तुओंका स्वरूप सदा एकसा या टिकराऊपना नहीं दीख 
पड़ता । कुछ कुछ चेचलता सभीमें होती दिखती है । 
इसलिये वस्तु स्वेथा नित्य नहीं है । 

(२ ) चेचलता या उथलपाथल केसी भी हो परंतु 
किसी भी वस्तुकी श्रेखला ट्टती नहीं दिखती है । परिवर्तन 
होकर भी वस्तुओंका कोई न कोई रूप सदा बना ही रहता 
हैं। जेसे अकुरकी उत्पत्ति निराधार न होकर बीजमेंसे ही 
होती है । यदि वस्तुमात्र एक दूसरेसे संबंधन रखकर नवीन 
नवीन ही उत्पन्न हो व पहली अवस्थाओंके नाश भी स्वेथा 
होते जाँय तो बिना बीजके भी उत्पत्ति होनी चाहिये थी | 
पर नहीं होती । इसीलिये तत्ते केवल क्षणबिनाशी भी 


नहीं है । 

(३) बाहिरी पदार्थोका सद्भाव तो अनेक युक्तियोंसे 
जाननेमें आसकता है व अनुभवके भी अजुहूल हैं । यदि 
ज्ञानमात्र ही वास्तविक तत्त्व होता तो उसमें अनेक रूपान्तर 
होना संभव नहीं था । कारणके बिना कायेका उत्पन्न होना 


( २४७ ) 

जिस प्रकार असंभव है उसी प्रकार कारणोंमें मेद न रहते 
हुए कार्योमें विचित्रता होना भी असंभव है। वेदान्तका 
वचन है कि वस्तुओंका सवेधा अभाव मानना उचित नहीं 
है; क्योंकि वस्तुएं देखनेमें आती हैं । बस जिस प्रकार 
सहूाव दिखनेसे अभाव माना नहीं जासकता उसी प्रकार 
जैसा दिखता हो ओर जहाँपर दिखता हो वह वेसा ओर 
वहींपर मानना तथा अवश्य मानना उचित जान पड़ता 
है वस्तुएं जड़ व बाहिरकी तरफ पड़ी हुई भी जान पड़ती 
हैं इसलिये ज्ञानके अतिरिक्त बाह्य पदार्थोका मानना भी 
न्याययुक्त है । 

( ४ ) जब कि, बाहिरी वस्तुओंका मानना भी न्याय- 
युक्त है तो स्वेथा वस्तुमात्रका अभाव मानना तो सहजमें 
असत्य जान पड़ेगा | यदि वस्तुमात्रक्ा अभाव हो तो 
बोलने व कहनेवालेका भी अभाष रहेगा | ओर इसीलिये 
इस अभाव तस्तका स्थापित करना भी कठिन होजाता है । 

जब कि बस्तुस्वरूपके दिखानेवाले इन चारों पक्षोंमें 
दोष जान पड़ते हैं तो निदोष वस्तुस्वरूप केसा होगा ? इस 
प्रश्का उत्तर इलोकके उत्तर आगेके आधे भागमें दिया है । 
वह यों है कि, तस्वोंका स्वरूप प्रतिक्षण परिणामी व सदा 
स्थिर है। अथवा नित्यानित्य, एकानेक भिन्न अभिन्न व 
सत्‌ असत्‌ ऐसा बस्तुओंका खरूप है। ओर यह स्वरूप 

है “नामाव रुषकब्थेः” वेदास्तसूत्र हूतरा अध्याय । का 


( रह८ ) 
किसी एक ही तखका नहीं हे किंतु सभी तत्तोंका स्वरूप 
ऐसा ही है। यह स्वरूप सदा ही बना रहता है; न कि कभी 
नित्य कमी अनित्य | इसका समथेन पहिले किया जा चुका 
हैं कि जो पदाथ जेसा दीख पड़ता हो व जसा कहनेमें आवे 
वही व बेसा ही उसका स्वरूप मानना चाहिये। वस्तुएं 
नित्यानित्य ही दिखनेमें आती हैं व सामान्य-विशेष अपेक्षा 
वैसी ही कहनेमें आती हैं इसलिये नित्यानित्य आदि स्वरूप 
ही ठीक जान पड़ता है । 
आत्माका परिचय केसे हो 

ज्ञानस्त्रभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः। 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेज्ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७०७॥ 

अथे--उत्पत्ति, स्थिति, नाश इन तीनों धर्मोका सतत 
रहना यह तो हुआ वस्तुओंका सामान्य लक्षण । इन्हीं सब 
वस्तुओंके अंतगेत जीव भी एक द्रव्य या तत्व है। उसका 
भी सामान्य स्वभाव तो वही हे कि जो बाकी सर्व वस्तुओंका 
हैं । परंतु जीव जीवोंका निजी तच्व हैं व उसीके कल्याणके- 
लिये सारा घटाटोप है-शास्त्रोंका उपदेश व व्रत, तप, दान, 
धर्म, ये सबे कर्म केवल जीवके ही कल्यांणाथे कहे व किये 
जाते हैं । इसलिये जीवकी निराली पहिचान होना बहुत ही 
आवश्यक काये हैं । उसके कल्याणके मागे उसके जाननेपर 
ही जाने जासकते है 


३ ओयोमार्गमतिपित्सा आत्मद्रव्यप्रसिद्ध :,. इति श्रीअकलंकरेवाः 





€ २४९ ) 

जीवका स्वभाव ज्ञान हें। जीवोंको जितने दुःख, 
अशांति, उद्बेग, क्षोभ होते दिखते हैं वह सब रागद्वेषके 
वश होनेसे व अज्ञान रहनेसे । इसी प्रकार जहाँ जहॉपर 
राग-देषकी कमी व ज्ञानकी इंद्धि दीख पड़ती है वहाँ वहाँ- 
पर सुख-शांति व अनुद्वेग देखनेमें आता है। वस्तुमें उद्लेग 
व अशांति न रहना यही उस वस्तुका मूल स्वभाव समझना 
चाहिये । क्षोभ व अज्ञांति अथवा उथलपाथल होना विजा- 
तीय-संयोगका काये हे । इसीलिये क्षोमरहित शांत होकर 
ठहरना वस्तुका मूल स्वभाव समझा जाता हैं! रागद्वेष रहित 
शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होनेपर आत्मामें श्षोभ-अशांति मिटती है 
ओर शांति श्राप्त होती है । रागद्वेषकी अवस्था जैसे जेसे 
मंद होकर तत्ततज्ञानकी इद्धि होती है वेसे ही वेसे जीवोंको 
शांति प्राप्त होती हुई जान पड़ती है । इसलिये रागद्वेषका 
पूण अभाव होकर ज्ञानकी पूणेता होनेको निज स्वभाव व 
पृणे सुख-शांति प्राप्त होनेका कारण मान लेना अनुभवके 
विरुद्ध न होगा | 

बस, वस्तुके स्वभावकी प्राप्ति होना ही अविनाशी 
अवस्थाका प्राप्त होना है । वह अवस्था कभी फिर छूटती 
नहीं हैं । इसलिये जो अपने अविनाशी पदकी आकांक्षा 
करते हों उन्हें चाहिये कि ज्ञानकी आराधना करें। क्योंकि 
ज्ञान जीवका मूल स्वभाव है। किसी भी वस्तुकी चिरकाल- 
तक भावना या आराधना करनेसे उसकी प्राप्ति एक दिन 
अवश्य होती है । 


( २५० ) 
ज्ञान-भावनाका फल 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु श्लाध्यमनश्वरम्‌। 
श्रहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदृप्यत्र मृग्यते ॥१०५॥ 
अथे--ज्ञानकी आराधना करनेका या ज्ञानमें मग्न 
'होनेका असली व उपयोगी फल यही है कि परोक्ष व अल्प 
श्रुतज्ञान हटकर सकलप्रत्यक्ष केवलज्ञानका लाभ हो । यह 
फल अविनश्वर है व आत्माको पवित्र तथा सुखी बनानेका 
कारण होनेसे स्तुत्य है । तपश्चरण करना, धर्मोचरण करना, 
ज्ञानाभ्यासादि करना; यह सब इसलिये है कि इससे अणिमा 
महिमा-आदि ऋद्धि, सिद्धि व संपत्ति आदिकी प्राप्ति हो; 
ऐसा मानना मोहका माहात्म्य है। जिन जीवॉको मोह शांत 
होकर आत्म-तस्लपरीक्षा प्राप्त नहीं हुई हे वे ही इन पराधीन 
'क्षणनश्वर दुःखमय संसारके विषयोंकी अभिलाषा करते हैं । 
घर-द्वार छोड़कर तपस्वी ब्ननेपर भी उनकी यह अभिलाषा 
नष्ट नहीं होपाती। इस मोहकी महिमाका क्‍या ठिकाना है १ 
परंतु यह खूब समझलो कि चाहनेसे कुछ मिलता नहीं है । 
शासत्राग्नो मणिवद्धव्यो विशुद्धों माति निवृतः । 
अड्रारवत्‌ खल्ो दीप्तो मल्ली व भस्म वा भवेत्‌ ॥१७७॥ 
अथे--शाख्रोंका ज्ञान होनेसे वस्तुओंका सच्चा प्रकाश 
होता हे और कर्मकलेंक जल जाते हैं | इसलिये शात्र-ज्ञान 
..._ १ पुरुणंपि जो समीहदि संसारो तेश इंहिदो होदि। 
दुरे तस्स विश्तोही विसोहिम्लाणि पुदणारि ॥ (कार्सिकेशनु पक्ष) 


( २५१ ) 
एक प्रकारकी अभि है। अप्निमें पड़नेसे रत जैसे शुद्ध होकर 
चमकने लगता हे वैसे ही निर्मोह हुए भव्य जीव शाख- 
ज्ञानमें मप्र होकर कमे-कालिमाको जला डालते हैं । ओर 
निर्मल होकर अथवा कर्मेसे छुटकर प्रकाशमान होने लगते 
हैं। ओर जिनकी विषयवासना छूटी नहीं हैं. ऐसे मोही 
जीव शास्रज्ञानमें प्रविष्ट होकर भी अधजले हुए अड्भारकी 
तरह चमकते तो हैं परंतु मलिन ही बने रहते हैं । अंतर्में 
जब कि पूरे जल चुकते हैं तो भमकी तरह प्रकाशसे भी 
शून्य निस्सार हो जाते हैं | ठीक ही है, मोही जीव यदि 
ज्ञानका संपादन भी करें तो भी अंतमें विषयासक्त होकर 
अज्ञानी बन जाते हैं | नीच कर्म करनेसे वे मलिन दिखने 
लगते हैं व विवेकशन्य होजानेसे अतमें भसकी भाँति 
निस्सार दीख पड़ते हैं| परंतु ज्ञानी उसी शा्नज्ञानके द्वारा 
पवित्राचरण रखता हुआ चमकता हैं व अंतमें शुद्ध बन- 
जाता है । 
निर्मोही साधुओंकी शुद्ध ज्ञानभावना 

मुहुः प्रसाये सज्ज्ञानं पश्यन्‌ भावान्‌ यथारिथितान्‌। 
प्रीत्यप्रीती निराकृत्त्य ध्यायेदध्यात्मविन्मानिः ॥१७जी। 

अथे--साधु अपने श्रेष्ठ ज्ञाकको बराबर पसारकर यथा- 
स्थित सबे तत्चोंको देख ओर रागद्वेषको छोड़कर उन तस्तवोंका 
बार बार जैसाका तेसा चिंतवन करे । ऐसा चिंतवन आत्म- 


येदी वीतरागके ही होसकता हे | 


( रे५२ ) 

जो कि मोही हैं वे जिस पदाथेकों देखने लगते हैं 
उसीमें उनकी प्रीति, नहीं तो अग्रीति अवश्य व्‌ तत्क्षण 
उत्पन्न होती है । वह उत्पन्न हुए बिना रहती नहीं। और 
वह उत्पन्न हुई कि जीवकों कर्मबंधन तयार है । 
वेष्टनोद्वेष्टने यावत्तावद्‌ आ्रान्तिभंवाणवे । 
आवृत्तिपरिवृत्तिम्यां जन्तोमेन्थानुकारिणः ॥१७5८॥ 

अथे--आवृत्ति, किसी वस्तुको अपनाना गा अपनी 
तरफ खींचना । परिवृत्ति, किसी वस्तुको अहितकारी सम- 
झकर उसे दुर करना या उससे मन हटाना । अथात्‌ राग 
व ठेष | ये जबतक जीवसे छूटे नहीं हैं तबतक वस्तुओंके 
ग्रहण करनेसे भी कर्मबंध व समय पाकर उसका उदय प्राप्त 
होता हैं; ओर वस्तुओंके छोड़नेसे भी कर्मोंका बंध व उदय 
होता है। क्‍योंकि वस्तुओंका छोड़ना व ग्रहण करना इन दोनों 
ही अवस्थाओंमें राग-द्वेष जाज्वल्थमान बना हुआ है। 

वे्टन, बंध होना । उद्देश्न, फल देते हुए कर्मोका 
छूटना । ये दोनों बातें तबतक अवश्य बनी हुई हैं जबतक 
कि रागद्वेष या इच्छापूषेक बुरा भला मानकर बस्तुओंका 
छोड़ना व धरना होता रहेगा। बस, इसीका नाम संसार- 
अ्रमण है । परंतु वस्तुओंके छोड़ने धरनेकी चिन्तामें मग्न 
रहना व अनात्मज्ञानी बनकर कर्मबंधनसे जकड़ना उदयकाल 
आनेपर ओर भी अधिक मोद्दित होकर उन्मत्तवत्‌ दुखी 
होना, इधर उधर जन्म धारण करते भटकना, इसीका नाम 


( २५३ ) 

अवश्रमण है । जवतऊ रागद्वप हैं यह भ्रमण तबतक नहीं छूटेगा। 

जैसे रईमें पड़ी हुई रस्सीको मनुष्य तबतक साधकर 
निकालना तो न चाहे; किंतु एक छोरको खींचता रहे, 
एकको ढीला करता रहे तो रईके चकर कभी बन्द न होंगे। 
उसके खींचनेसे भी बल पड़ते हैं ओर टीला करनेसे भी 
बल पड़ते हैं। भ्रमण उसका तभी बंद होगा जब कि 
उसमेंसे रस्सीकों बिलकुल निकालकर अलग करदिया जाय। 
यही उपाय जीवके छूटनेका है| यही बात आगे कहते हैं । 
सुच्यमानेन पाशेन भ्रान्तिबन्धश्च मन्‍्थवत | 
जन्तोस्तथासो मोक्‍्तव्यो यनाअ्रान्तिरबन्धनम्‌ ॥१७६ 

अथे--जीवमें यदि रागद्वेष बने हों तो कर्मबंधनके 
छूटते समय भी रागद्रषके वशीभूत होनेके कारण भवश्रमण 
तथा नवीन कमत्रंधन होता ही रहेगा । अथोत्‌ कर्मबंधनोंका 
छूटना ही केवल कल्याणकारी नहीं हैं। क्योंकि रागद्वेषके 
रहते हुए एक कर्मके छटते ही दूसरा कर्मबंधन जकड़ जाता 
है । इसलिये वह छूटना किसी कामका नहीं हैं । इसलिये 
यदि वास्तविक कर्मबंधनसे छूटना हो तो ऐसी तरहसे डसे 
छोड़ना चाहिये जिससे कि भवश्रमण ब नवीन कर्मबंधन 
होना रुक जाय । उसका एकमात्र यही प्रकार हैं कि राग- 
द्वेब हटाकर पूर्व कर्मोकी निजेरा की जाय नहीं तो तदन्ध- 
रज्जुबलने स्नाने गजस्याथ वा! इस पूर्बोक्तिके अनुसार सदा 
ही जीव दुखी व कमेपरतन्त्र रहेगा | 


( रणषष्ट ) 


रागद्वेषकृताभ्यां जन्तोबन्ध:प्रवृत्त्यवृत्तिभ्याम्‌ । 
तत्त्तज्ञानकृताभ्यां ताम्यामवेच्चयते मोक्षः ॥१८०॥ 


अथे--जबतक रागदेव हैं तबतक जीवकी कुल प्रवृत्ति 
व निवृत्ति संसारके विषयोंमें ही रहेगी। ओर इसीलिये तवतक 
कमेबंध होता ही रहेगा । किंतु रागद्ेष छूटजानेपर शुद्ध हुए 
तच्ज्ञानद्वारा जो प्रइत्ति व निवृत्ति होगी वह कुल आत्माकों 
लक्ष्य बनाकर होगी । इसलिये उस प्रवृत्तिसे भी कमेबंधन 
छूटेगा ओर निशत्तिसे भी छूटेगा । प्रवृत्ति हुई तो आत्म- 
चिंतवनमें या आत्माकी अदभुत चेतनादि शक्तियोंकी 
महिमा विचारनेमें होगी | यदि निवृत्ति हुई तो अध्यात्म- 
भावनामें आड़े आनेवाले विषयोंसे होगी। ओर ये दोनों ही 
शुद्ध विचारके बढ़ानेवाली बाते हैं | इसीलिये तस्वज्ञानपूवेक 
प्रवृत्ति करते रहना चाहिये । इससे अवश्य मोक्षकी प्राप्ति 
होगी | इसीका समथेन । 
द्वेषानुरागबुडिगुणदोषकृता करोति खलु पापम्‌ | 
तदहिपरीता पुएयं तदुभयरहिता तयोमेक्षिम्‌ ॥१८१॥ 

अथ--जीवोंकी मानसिक भावना एक तो रागद्वेप- 
प्रवेक होती हैं ओर एक वीतराग होकर तस्चेज्ञानी बननेपर 
होती है। रागद्रेषमिश्रित भावना भी किसीकी तो स्वाथपूर्ण, 
अन्यायभरित, पक्षपातपूर्ण होती है ओर किसीकी पश्षपात- 
रहित न्यायानुकूल होती है । पहली अशुभ हैं, दूसरी शुभ 


( २०५५ ) 


है | वीतरागीकी जो भावना होती है वह तीसरी है व शुद्ध 
है--प्रक्तिका कारण है | 


अथोत--गुणोंके साथ द्वेष, सन्मागेके साथ टेप, 
सज्जनोंके साथ द्वेष, न्यायमा्गके साथ द्वेप; एवं दोषोंमें या 
नीच कर्मोमें राग, दुजनोंके साथ राग, अन्यायमाभेमें चल- 
नेकी इच्छा इत्यादि अशुभ कर्मोके साथ राग व शुभ कर्मेसि 
देष होना, यह पापकर्मोके बंधका कारण होता है। इससे 
उलटी प्रवृत्ति अथोव्‌ गुण व गुणी जनोंमें तथा न्यायमागे, 
धमकाये आदियें प्रीति होना और दोष व दुष्ट जनोंसे तथा 
अन्यायमागे-अधमेमागेसे दप रहना, यह शुभ कमे है। 
इससे पुण्यकमेका बंध होता है । परंतु जिसकी बृद्धिमें गुण. 
व गुणी देखकर आनन्द नहीं होता ओर दोष व दुष्ट जनों- 
को देखकर द्वेष नहीं होता एसी जो रागद्वेप रहित शुद्ध 
बुद्धि हे वह मोक्षका कारण है | वह बुद्धि जिसे प्राप्त हो 
जाती है वह संसारसे छुटकारा पाकर सदाक्केलिये पवित्र व 
सुखी बन जाता है | 

भवाथ--यह है कि रागद्वेप न तो भले कामोंमें ही 
अच्छा है ओर न बुरे कामोंमें | क्योंकि कमत्रंधके कारण 
प्रत्येक रागद्वेप हैं ही | इसीलिये जिसे अपना परम कल्याण 
करना इष्ट हैं उसकी भावना रागद्भव छोड़कर शुद्ध ज्ञानमें 
रहनी चाहिये । 


( २५६ ) 
रागद्वेषका नाश या उपशम केसे हो 

मोहबीजाद्रतिद्वेषों बीजान्मूलाड्रकुराविव । 
तस्माज्ज्ञानाभिना दाह्मं तदेती निदिधक्तुणा॥१८२॥ 

अथे--रागद्ेशकी उत्पत्ति मोहकर्मसे होती है; अथोव्‌ 
रागद्ेपकी उत्पत्तिकेलिये मोहकर्म बीजके समान है । अतएव 
जिस प्रकार कि वृक्षके अंकुर व जड़की उत्पत्ति उसके बीजसे 
होती है और जैसा बीज अग्निसे जल सकता है, वेसे ही इस 
मोह-बीजके जलानेवाला अग्नि भी कोई होना चाहिये । मोह, 
अज्ञान व विपरीत ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है। इसलिये इसको 
जला डालनेवाला अग्नि सम्यग्ज्ञान हो सकता है। जब कि मोह 
ही अनथकारी रागद्वेषका निदान कारण है तो उसे ज्ञाना- 
प्रिसे भस करदेना चाहिये । क्योंकि रागद्वेष अनथकारी हैं, 
इसलिये उन्हें नष्ट करनेका तो विचार साधुओंका रहता ही 
हैं ओर भी देखो । 
पुराणों अहदोषोत्यो गम्भीर: सगतिः सरुक्‌ । 
व्यागजाद्यादिना मोहब्रणः शुध्याति रोहति॥१८श॥ 

अथे--मोह ऐसा दृःखदायक ह जैसा कि एक फोड़ा। 
अथवा फोड़ेसे भी अधिक । देखिये, फोड़ा जो बहुत दिलों- 
का हो जाता हैं वह अधिक पीड़ा देने लगता है | मोहकी 
तो कुछ मयोदा ही नहीं ह कि अम्रुक समय उत्पन्न हुआ 
था। मोह अनादिकालीन है| तो फिर इसकी विषमता व 
दुःखका क्‍या ठिकाना लग सकता है १ इसीलिये फोड़ाकी 


( रण७ ) 

बेदना होते हुए भी जीवोंको सयेतता बनी रहती है, परंतु 
इस मोहरूप फोड़ेने जीवॉकी सावधानीतक नष्ट करदी दे । 
इतनी बड़ी वेदना इस मोहसे प्राप्त होरही है । 

फोड़े आदि रोगोंकी उत्पत्तिमें विरोधी ग्रह भी निमित्त 
हो जाया करते है। इसी प्रकार मोहकी उत्पत्तिमें परिग्रहकी 
आसक्तता कारण हो रही है । यदि परिग्रहोंमें आसक्ति न 
ड्रोती तो मोहकी उत्पत्ति व वृद्धि भी कमी नहीं होती । 
अज्ञान व रागद्रेषादिक उपजाना सब मोहका काये है व 

कारण है । 

फोड़ा जो बहुत बढ़ जाता है वह गहरा घाव कर देता 
है। मोहकी गहराईका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। जो 
अनादि कालसे पेदा होकर सदा बढ़ रहा हे उस मोहकी 
गहराईका क्‍या ठिकाना है! 

मोह नरकादि गतियोंको भ्राप्त करानेवाला है और फोड़े- 
से पीव वगेरह प्राप्त होते हैं । पीड़ा देनेव्ाले तो दोनों हैं 
ही । यदि मोह इतना दुःखदायक है तो यह केसे ठीक हो ? 

मोहके ठीक होनेका उपाय यह है कि परिहोंसे 
वासना हटालो, अपने शुद्ध खरूपमें लीन होजाओ ! बस, 
इससे मोह धीरे धीरे निमूल हो जायगा | जबतक विषय- 
वासना हटकर आत्मज्ञान नहीं होता तबतक मोहकी वृद्धि 
होती ही रहेगी । जिप प्रकार कि फोड़ेकी सुखाना हो तो 
पीव बरग!ह जो निकलता है उसे धो-धाकर हटाते रहना 
चाहिये आर उत्तम छोनी आदि चीजोंकी बनी हुई मल्हम 


आा० १७ 
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उसपर लगाते रहना चाहिये । ऐसा करनेसे फोड़ा मीतरसे 
साफ भी होता हे व ऊपरसे भरकर चमड़ा पुरकर बराबर 
भी हो जाता है। ठीक यही दशा मोहकी है । इसलिये 
मोहको भी आत्मानुभावके मल्हमसे साफ या नष्ट करदेना 
"चाहिये । 
अब यह देखना चाहिये कि मोह जहाँ उत्पन्न होता 
हैं बहाँकी क्या अवस्था हे? जिन चीजोंसे मोह किया जाता 
है वे चीजें यदि परिपाकमें वास्तविक दुःखकी साधक हों 
तो उनमें मोह करना वृथा हे । 
सुहृदः सुखयन्तः स्युदुःखयन्तों यदि ट्विषः | . 
सुहृदोषि कथं शोच्या द्विषो दुःखयितुं मताः ॥१८्शा 

अर्थ--सुहृदय व बंधु-जन यदि सुखी बनानेवाले होते 
हैं ओर जो दुःख है वे यदि शत्रुओंसे होते हैं तो सुद्दद भी 
मरनेपर दुःख देते हैं, इसलिये जगत्‌में जीवका कोई सुहृद 
हो ही नहीं सकता हें। जब कि सुहृदोंका मरण होता है 
तब प्राणी इृष्टवियोग समझकर दुःखी अवश्य होते हैं। अहो 
भाइयो, तुम इतना विचार नहीं करते कि बंधुजन तुम्हें 
जीते-जी तो आकुलता व प्रेमके बंधनमें फँसाकर दुखी करते 
हैं ओर मरते हुए इष्टवियोग मनवाकर दुखी करते हैं तो भी 
तुम उनकेलिये शोक ही करते बेठते हो ! यह कहाँकी 
बुद्धिमानी है ! जो मरते मरते भी दुःख देनेसे बंद न हो 
उसे सुहृद माननेकी क्या जरूरत है ? उसमें व एक हाड़- 


( २०५९ ) 

बेरीमें अतर क्या रहा ? तुम यह विचार नहीं करते क्‍या १ 
ओर भी देखो । 
अपरमरणो मत्त्वात्मीयानलड्घ्यतमे रुइन्‌ 
विज्ञपतितरां स्वस्मिन्‌ मो तथास्य जडात्मनः । 
विभयमरणु भूयः साध्यं यशः परजन्म वा 
कथमिति सुधीःशोकं कुर्यान्म्रतेपि न केनचित्‌ ॥ १८५॥ 

अथे--मरण तो अलेंघ्य है । परंतु प्राणी पृत्र-कलत्रा- 
दिकोंके मरने पर उन्हें अपना मानता हुआ रोता-पीटता 
है। अपने मरणकी भी पास आते जानकर विचार विचारकर 
खूब रोता है । यदि निर्भय होकर मरनेके समय सावधानी 
व्‌ धीरता धारण करे तो परलोक भी सुधरता है ओर साहसी 
होनेके कारण कीर्ति भी अतिशय बढ़ती है | इसलिये कदा- 
चित्‌ किसी कारणवश यदि किसीका मरण हो तो बुद्धिमान्‌ 
जन उसका शोक क्यों करने लगा ? शोक उसी मूखेकों 
होगा कि जो इस बातकों समझता नहीं है । जो मरणमें 
निभय होते हैं उनके साहसकी लोग भी अति प्रशंसा करते 
हैं ओर राग-द्वेषका उद्रक न बढ़नेसे परजन्म भी विगड़ता 
नहीं है। परंतु ऐसी समझ मृखांको कहासे हो ? यह समझ 


तो बुद्धिमानोंकों ही होसकती हैं । 
दःख दूर होनेका उपाय 


हानेः शाकस्ततो दुःख लाभाद्रागस्ततः सुखम्‌ । 
तेन हानावशोकःसन्‌ सुखी स्यात्‌ सवंदा सुधी॥ १८६ 


( २६० ) . 

अथे--मनुष्य जबतक परवस्तुओंमें रागढ्वेषकी भावना 
रखता हैं तमीतक दुखी है । जब कि यह भावना छूटी कि 
वास्तविक सुख उत्पन्न होता है। 

प्राणी किसी एक वस्तुको जब कि इष्ट समझ रहा है 
तो उसकी हानि होनेपर उसे शोक पेंदा होता है। शोक 
हुआ कि दुःख होना ही चाहिये । इसी प्रकार उस इृष् 
मानी हुई चीजके मिलनेपर प्रेम बढ़ता है। बस, प्रेम बढ़ा 
कि सुख प्रतीत होने लगता है । यह अवस्था अन्ञानियोंकी 
है। अरे, यदि शोकसे दुःख व श्रीति होनेसे सुख जान 
पड़ता है ओर वह सुख भी आकुलतापूर्ण होनेसे असली व 
अविच्छिन्न रह नहीं पाता तो किसीकी हानि होनेपर शोक 
करना व किसीका लाभ होते प्रीति करना, यह छोड़दो । 
ऐसा करनेसे सदा सुख ही सुख रहेगा ओर वह सुख ऐसा 
होगा कि जिसका फिर विच्छेद ही न हो। जब कि विच्छे- 
दके कारण ही नहीं रहेंगे तो विच्छेद क्यों होगा १ पर यह 
विचार होगा किसको, उसीको कि जो सच्चा बुद्धिमान्‌ होगा । 
इस प्रकारसे यदि से विययोंक्रे हानि-लाभमें राग-द्वेष करना 
छोड़दिया जाय तो निरवच्छिन्न सुख अवश्य मिल सकता है। 
सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःख समश्नुते। 
सुख मक्लमसंन्यासों दुःख तस्व विपयेय: ॥ १८७॥ 

अथ--.पूरी निराकुलता होता असली सुख है। दुःख 
नाम आकुलताका हैं। आकुलताऊे कारण विषय हैं। वे यदि 


( २६१ ) 
रहें तो आकुलता बढ़ती है, नहीं तो नहीं। इसीलिये संपूर्ण 
विषयोंकों छोड़कर वरिरक्त होकर बेठनेसे सदा सुख ही सुख 
प्राप्त होसकता है। ओर इसीलिये वह विरक्त जीव इस 
जन्ममें भी सुखी रह सकता है व परलोकमें भी सुखी ही 
रहेगा । किंतु जबतक विषयवासना छूटी नहीं हैं तबतक 
दुःख ही दुःख हैं । विषयासक्त जीव यहाँ तो आकुलतावश् 
दुखी रहते ही हैं ओर परजन्मकेलिये पापकम कमाकर ले 
जाते हैं, जिससे कि वे पापके उदयसे वहाँ भी सदा दुखी 
ही बने रहते हैं| इसलिये कल्याणकी इच्छा हैं तो विपयोंसे 
उदास होकर रहो, तुम्हें सुख ही सुख मिलेंगे । ओर जब- 
तक उदास नहीं हुए तबतक दुःख ही दुःख हैं | 
जन्म-मरणकी तुलना 

मत्योमेत्य्यन्तरप्रातिरुतात्तिरिह देहिनाम्‌ । 
तत्र प्रमुदितान्नन्य पाश्चात्त्ये पक्चषपातिनः ॥१८प् 

अथे--अरे भाई, तू मरनेको बुरा समझता है और 
जन्म होनेको अच्छा समझता है । पृत्रादिकोंके जन्मसे तुझे 
खुशी होती है । यदि मरण हो जाय तो तू रोता है, दुखी 
होता है। खम्तमें मी तू कमी अपना व पुत्रादिकोंका सरना 
पसंद नहीं करता | परंतु यह तो विचार कर कि, मरने वे 
जन्म लेनेमें अंतर क्‍या है ? जन्मसे लेकर ही मरण समीप 
समीप आता जाता है । इसीलिये प्रत्येक समयमें मी मरण 
होना ही समझना चाहिये | तो फिर मरणसे डरता हुआ 


( २६२ ) 

मी तू यदि जन्मको आनन्दका कारण समझता है वह क्‍यों! 
वह मरण पहला है व जन्मके बादका दूसरा है। तो फिर 
जन्म भी एक तरहका मरण ही तो हुआन १ 

भावाथ--शक झृत्युसे निकलकर आगेकी मृत्युके 
फंदेमें पड़ना, यही जन्म लेनेका अथे हुआ न ? ओर जब 
कि ऐमाहे तो जन्म होनेमें खुशी होना मानो आगे आनेवाले 
मरणके साथ प्रेम करना है । अब देख, कि तेरी भूलका 
क्या ठिकाना हैं? दोनोंका मतलब मरण ही है । परंतु एक 
मरणसे तो तू द्वेप करता है व दूसरे मरणसे प्रेम करता है । 
इस मिथ्या वासनाकों तू छोड़ | यदि ऐसी मिथ्या वासनाएं 
तेरी छूटी नहीं तो ज्ञान, संपम आदि धारण करना सब 
व्यथे है। देख-- 
अधीत्य सकल श्रुतं चिरमुपास्य घोरं तपो 
यदीच्छामे फल तयारिह हि लाभपूजादिकम्‌ । 
छिनत्सि सुतपस्तरोः प्रसवरमेव शून्याशयः 
कर्थ समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्के कल्लम्‌ ॥१८६॥ 

अथे--तेने संएर्ण तो शाखका अभ्यास किया और 
बहुत समयतक बड़े बड़े गहन तप किये | परंतु तू यदि 
इस शाखज्ञानका व घोर तपोंका फल ऐसा चाहने लगा हो 
कि इससे अनेक विषय-सुखोंकी सामग्री प्राप्त हो तथा 
लोगोंमें मेरा आदर बढ़ जाय; तो कहना चाहिये कि तेरा 
हृदय तखंज्ञानसे वंचित ही रहा | तू उस तपरूप सुंदर 


0 
वृक्षके फल न चाहकर, फक्त फूलोंकी कच्ची कलियोंकों तोड़ 
डालना ही चाहता है। अरे मूखे, ऐसा करनेसे तुझे इसके 
सेंदर मीठे असली फल केसे मिल सकेंगे ? इसका असली 
फल मोक्ष है । 
ज्ञान व तपश्चरणका फल 

तथा श्रुतमघीत्य शश्वदिह लोकर्पाक्ति विना 
शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्ेशनेः । 
कषायविषयद्विषो विर्जयसे यथा दुजेयान्‌ 
शम हि फल्ंमामनान्ति सुनयस्तपःशाखयो: ॥१६ना 

अथे--लोकव्यवहार व वंचना छोड़ दे। लोक तो 
अज्ञानी हैं ओर तू बिवेकी कहलाता है । यदि अब भी 
तुझसे वंचना व विषयाभिलाषा नहीं छूटी तो तेरे विवेक 
व्‌ तपको घिकार हो । अब तो तू ऐसी तरह शाख्नज्ञान 
उत्पन्न कर ओर शरीरको मी तपश्चरणद्वारा ऐसा कृप कर 
कि जिससे कषाय कृष होसके व विषयोंकी तरफसे इंद्रियोंकी 
इच्छा हट सके । कपाय-विषय बड़े ही दुजेय हैं। इनका 
जीतना सहज नहीं है। इनको वही जीत सकता हैं कि 
जो अपना सारा समय शाख््राध्ययनमें बिताता हो ओर जो 
तपश्वरण करता हो व शाखमयोदाका विचार करता हो। 
यदि कोई मिथ्या, अग्रसिद्ध तपोंकों करने भी लगा हो ओर 
अत्यंत मी करे तो मी उससे अभिमान बढ़ जाता हैं, 
जिससे कि उलटा पाप ही संचित होता हे। थदि ऐसा 


( रहं४ ) 
हुआ तो तप व अ्रत, दोनों व्यथे हैं। साधुओंने तप व 
शाखज्ञानका सचा फल यही बताया हे कि विषयोंसे वेराग्य 
हो ओर क्षोम या उद्बेग घट जाय। 
कषाय जीतनेका उपाय 

दृष्टत्रा जन त्रजसि कि विषयामिल्ाषं 

स्वल्पोप्यसी तब महजजनयत्यनर्थम्‌ । 

लेहाद्यपक्रमजुषो हि यथातुरस्य 

दोषों निषिडचरणुं न तथेतरस्य ॥१६१॥ 

अथे--घी दूध वगेरह चिकनाईकी चीज़ें हैं; क्योंकि 

इनसे जठराम्नि मन्द होकर रोग बढ़ता ही जाता है, कम 
नहीं होता । जठराग्नि प्रदीप्त हो तो रसादि धातुओंकी 
उत्पत्ति ठीक ठीक होनेसे रोग दूर होसकता हैं । इसीलिये 
थोड़ासा भी चिकनाईकी चीजोंका खाना रोगीकेलिये 
निषिद्ध है । इसी प्रकार संसारके रोगसे छुटनेवालेकेलिये 
विषयोंका स्नेह थोड़ासा भी महा अनथेकारी है । थोड़ासा 
भी विषयोंमें मोह उत्पन्न हुआ कि ज्ञान-जठराग्नि मन्द 
पड़ता है, जिससे कि कर्मबंधनरूष त्रिदोष उत्पन्न होकर 
संसार-रोग बढ़ता ही चला जाता हैं। यदि मोह ऐसा 
अनथेकारी है तो तू कुठुम्बी मनुष्योंको व शेष विषयोंको 
देखकर उममें बुद्धिको क्‍यों फँसाता हे ? क्‍यों उनमें रागद्वेष 
करता है? 


( २६५ ) 
अहिताविदितप्रीतिः प्रीत कल्नश्नमपि खयं 
सकृदपकृतं श्रुत्ता सद्यो जहाति जनोप्ययम्‌ । 
स्वहितानिरतः साक्वादेष॑ समीक्ष्य भवे मे 
विषयविषवद्ग्ासाभ्यासं क्थ कुरुते बुध: ॥१९२॥ 


अथे--संसारके प्राणी अज्ञानी हैं । परंतु अहितकारी 
विषयोंसे उनकी भी प्रीति नहीं हे । विषय-भोगोंमें वे 
फँस रहे हैं । परंतु वे भी जिन चीजोंको अहितकारी समझ 
लेते हैं उन चीजोंको तत्काल छोड़ देते हैं । देखो, खतरी 
अत्यन्त प्यारी वस्तु हैं! परंतु यदि एक बार भी मनुष्यको 
यह सुनाई पड़जाय कि यह मेरी सत्ली कुकम॑ करती है, तो 
बह मनुष्य उस ख््रीको तत्क्षण छोड़नेकेलिये तत्पर हो जाता 
है। पर तू ज्ञानी होकर अपने सच्चे हितमें लग चुका है 
और विषयोंकी बुराई साक्षात्‌ अनुभव कर चुका है| एक 
बार नहीं, किन्तु बार बार वे भव-भवमें। फिर भी तू उनसे 
विरक्त क्यों नहीं होता ? क्यों उन्हींमें आसक्ति बढ़ा रहा 
हैं ? किसीको यह मालूम पड़जाय कि मेरे इस भोजनमें 
घिष मिलगया है, तो क्या फिर भी वह उसको खायगा 
अरे विषय क्‍या है ? विपसे भी बढ़कर हे। तो फिर विषय- 
सेवनके फँदेमें तू क्यों फँसना चाहता है ? 





१ 'भवान्‌' इति पर कंत्‌' हृति टीकायामुक्तम । 


( २६६ ) 
-आंत्मन्यात्मविज्ञोपनात्मचरितैरासी दशा त्मा चिरं. 
स्वात्मा स्‍्थाः सकत्लात्मनीनचरितिरात्मीकृतैरात्मनं: 


आत्मतां परमात्मतां प्रतिपतन्‌ प्रद्ात्मविद्यात्मकः 
स्वात्मोत्थात्मसुखों निषी दास लसंन्नध्यात्ममध्यांत्मना॥ 

'अथे--भरें जीव, तू अपना नाश करनेवाले निंध 
आत्मचरित्रोंकी धारण करके दुष्ट या नीच जन बन रहा 
है! तुझे अपने स्वरूपका कुछ पता ही नहीं रहा कि में 
कोन ओर केसा हूँ ? अब तू अपने कम ऐसे पवित्र कर कि 
जिनसे आत्मा सुखी हो ओर तुझे अपनी पहिचान हो, 
जिससे कि वहिरात्मासे अंतयोमी आत्मा बन जाय | जब 
कि तू ऐसा पवित्र हो जायगा तो तेरा अनंत-सुखकारी 
केवलज्ञान गुण अपने आप प्रगट होगा ओर उस समय 
सहजमें ही तू आत्प्राकी परम पवित्र दशाको प्राप्त हो जायगा, 
जिसे कि परमात्मपद कहते हैं। उस समय अवश्य आत्मीय 
परम सुख प्रगट होगा, जो कि किसीके पराधीन नहीं है, 
किन्तु अपने ही अधीन जिसकी उत्पत्ति है। उसी समय 
तू असली शुद्ध आत्माका अचुभव करता हुआ अपने आपेमें 
मम्न होकर अत्यन्त सुख तथा पवित्र ज्ञानके साथ प्रकाशित 
होता हुआ नजर पड़ेगा। परंतु यह सब आनंद तबतक मिल 
नहीं सकता, जबतक कि तू अपने शरीरमें प्रीति कर रहा 
है | शरीर छूट जानेपर ही ऐसा परम पवित्र सिद्धखरूप 

१ आत्मने दितमात्मनीनत्ष | २ आत्मना दत्यों प्राप्पस । . 


(६ २६७ 
प्रगट होता है । शरीर उस दशाको कभी प्राप्त नहीं होने 
देता | आर शरीरसे जबतक ग्रीति लग रही है तबतक शरीर 
केसे छट सकेगा ? अतएव 
समय मत चूकों 

श्रनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासबद्वाहित-- 
स्ततो(नशनसामिभक्तरसवजनादिक्रमः । 
ऋ्रमेण विज्ञयावधि स्थिरतपोविशषरिदे 
कदथेय शरीरक रिपुमिवाय हस्तागतम्‌ ॥ १६४ ॥ 

अथे--इसी शरीरने पहिले चिरकालपरत तुझे इसी 
संसारमें सेवकके तुल्य बनाकर भ्रमाया है । क्‍या तुझे यह 
बात याद नहीं आती हैं ? जब कि इसने तुझे इतना कष्ट 
दिया है तो तू भी इससे आज पूरा पूरा बदला निकाल ले। 
आज यह तेरे हाथमें आचुका है | जबतक इसका नाश न 
हो तबतक तू इसे खूब क्षीण कर। अथवा तू इसे इस तरह 
कष्ट दे कि जिससे नष्ट न होकर यह कृष होता रहे किंतु 
अपनेसे बलवान न होसके | यदि यह बलवान हुआ तो 
फिर इंद्रिय तथा मनके द्वारा तुझे विषयकीचमें फेँसादेगा; 
जिससे कि तुझे चिरकालतक इसके पराधीन रहना पड़ेगा । 

किस उपायसे इसे वश व कृष किया जाय ? अनशन 
अन्नपानका सर्वथा त्याग । सामिभक्ति-्भूखसे आधा 
मोजन । अथात्‌ उनोदर अथवा अल्पाहार । रसवजेन-खट्टे 
'मीठे आदि खानेके विविध रसोंमेंसे एक दो रखकर शेष 


( २६८ ) 

रसोंका त्याग, अथवा सब रसोंकों त्याककर नीरस भोजन 
करना । इनके सित्रा कायक्लेशादि ओर मी अनेक ऐसे 
तपके भेद हैं कि जिनसे शरीर कृप व वश बना रहता है 
तथा आत्मभावना करनेमें सुलमता तथा सहायता प्राप्त होती 
है । कायकलेश अथोत्‌ अधिक गर्मी व सर्दीमें जाकर निवास 
करना, किसी विकट आसनसे चिरकालतक ठहरना । ऐसा 
करनेसे शरीरको आराम न मिलकर क्लेश होता हे जिससे 
कि जीव उस शरीरके आराममें मग्न होकर आपेकों भूल 
नहीं पाता, क्रिंतु सदा सचेत रहता हैं। इत्यादि अनेक 
सुदृद तपोंके द्वारा तबतक तुम इस शरीरकों खूब ही थ्लीण 
करते जाओ जबतक कि इसका अंतकाल आकर प्राप्त नहीं 
हुआ | तुम पका विश्वास करो कि यह शरीर ठीक एक 
दुष्ट शत्रुके समान है । जसे शत्रु हाथसे निकल जानेपर फिर 
काबूमें नहीं आता वेसे ही यह शरीर मी आज तो तुम्हारे 
वश है, ज्ञानाभ्यासरूप यंत्र तुझे शरीरसे अधिक बलवान 
बनाये हुए है, परंतु यह एक बार तुम्हारे पंजेसे छूटा कि 
तुम्हारेमें फिर यह ज्ञानाभ्यासादिकां बल इतना न रहने 
देगा जिससे कि फिर तुम इसे वश कर सको । इसलिये 
अभी तुम इसे पूरा निबल बनाओ 

शरीर ही सब दुःखोंकी जड़ ह 
आादो तनोजननमत्र हतेन्द्रियाणि 
काडतज्ञान्त ताने विषयान्‌ विषयाश्र माने | 
३ दृतरे तीसरे चअरणोंका समास नियमविरुदसा है परंतु यहां होरहा है। 





( २६९ ) 
हानिप्रयासभयपापकुयो निदाः स्यु-- 
मूल ततस्तनुरनर्थपरम्पराणाम्‌ ॥ १६४ ॥ 


अथ--सबसे प्रथम शरीर उत्पन्न होता हे । जब 
शरीर उत्पन्न होजाता है तब उपमें दुष्ट इन्द्रियों प्रगट 
होती हैं | वे इन्द्रियाँ ही विषयोंकी तरफ दोड़ती हैं 
ओर जब कि वह विषयोंकी तरफ दौड़ती है तब जीवोंकों 
अनेक प्रकारका अपमान सहना पड़ता है; क्लेश उठाने 
पड़ते हैं; कमी कमी भय मी पेदा होता है । आत्मज्ञानका 
विस्मरण होनेसे जीव अज्ञानी बन जाता है जिससे कि 
अनेक कुकर्म करके पापका संचयकर दुगेतियोंका पात्र बनता 
है। अब देखिये कि इन सब आपत्ति-विषत्तियोंका मूल 
कारण क्या रहा ? मूल कारण हुआ शरीर । न शरीर होता, 
न इन्द्रियाँ पेंदा होतीं । इन्द्रियाँ ही न होतीं तो विषयोंकी 
तरफ आत्माकों बुकाता कोन ? और वह आत्मा न तो 
विषयोंमें फेंपता, ने अपमान, क्‍्लेग, भय, पाप संचित 
होते | दृगतियमें भी तो फिर क्‍यों जाता ! इसलिये सारी 
आपत्तियोंका मूल कारण शरीः ही है। भावाथ--रीरसे 
प्रेम छुटठ जाग तो एक दिन शरीर नष्ट हो जाय । शरीर नष्ट 
हुआ कि सर्व दुःख दूर हुए । 

शरीर व विषयोंसे प्रेम करना पूरा अज्ञान है 

शरीरमपि पृष्णन्ति सव-त विषयानपि । 


( २७४० ) 

नारत्यहो दुष्कर नृणां विषाद्र/ज्डन्ति जीवितुम्‌ १९६ 

अथै--शरीरका रहना व विषयोंसे प्रेम होना ये दोनों 
ही बातें दुःखदायक हैं । शरीरको पुष्ट करना व विषय-सेवन 
करना मानो विष खाकर जीनेकी आशा करना है| परंतु 
अज्ञानी जनोंकेलिये कोई भी काम कठिन नहीं है । वे जो 
न करें वही आश्रय समझना चाहिये । देखो शरीरका पोषण 
वे विषयोंका सेवन ये दोनों काम अहितकारी होनेपर भी 
इन दोनों ही कार्मोंको अज्ञानी जन करते ही हैं । 

भावाथे--समझदार उसीको मानता चाहिये कि जो 
अपने शरीरके व विषयसेवनके वशीभूत न हो। जो इनके 
वश है उसे मानना चाहिये कि विष खाकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवालेके समान वह नितान्त मूख हे । परंतु यह कलि- 
कालकी महिमा है कि तपस्वीतक शरीरके नाश होनेसे 
डरते हैं। देखोः-- 
इतस्ततश्च त्रस्यन्ती विभावयां यथा म्गाः । 
बनादिपन्त्युपग्राम॑ कल्लो कष्ट तपरिबनः ॥१९ण॥। 

अथ--झ्ूग सभी जानवरोंमें कायर हे । दिनमें वह 
चाहे जहाँ इधर उधर जंगलोंमें फिरता है, क्लेश भी उठाता 
है। परंतु राकका समय हुआ कि वनचर जंतुओंसे डरकर 
किसी गांवके आस-पास आजाता हैं । बस, यही दशा 
कलियुगके तपस्वियोंकी हे । वे दिनमें चाहे जंगलोंमें रहें व 


१ नीवितमर ऐसा भी पाठ है । 


( रेर ) 
कायफ्लेशोंको भी सहलें, परंतु रात हुई कि डरकर भांवोंके 
समीप आकर वास करते हैं | पशुओंमें जो कायर हैं वे ही 
डरते हैं व छिपते हैं । सिंहादिक सदा निर्भय रहते हैं। 
परंतु तपस्वी तो निर्भय मनुध्योंमें अग्रेसर हैं परंतु रे कलियुग ! . 
उनकी भी विनझ्वर व दुखदायक शरीरसे इतना प्रेम है । 
कलियुगके तपस्वियोंकी ओर भी दुर्दशा देखो 
बर॑ गाहेस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मेनः। 
श्र: स्रीकटाज्षलुण्टाकेलुप्तबेराग्यसंपंदः ॥१६८॥ 
अर्थ--आज तो वेराम्यपूवेक तप धारण किया हो ओर 

सबेरा होनेतक जिनका वेराग्य-धन स्व्रीकटाक्षरूप चोरोंने 
लूट लिया हो उन तपस्वियोंके तपसे तो ग्रहस्थाश्रम ही 
श्रेष्ठ है। जिनका तप व वेराग्य इतना शिथिल हो कि दिन 
दो दिन तक भी पूरा टिक नहीं सकता हो उनके हाथसे 
संसारका विच्छेद होना असंभव हैं। ऐसा तप केवल संसार- 
बृद्धिका ही कारण होता हैं। इसीलिये उस मलिन तपसे 
_निर्मल गृहधम श्रष्ठ मानना चाहिये । 
१ “भावि जन्म यत्‌' यह भी पाठ है। तब गाहंस्थ्य'ं शब्दका विशेषण होगा। 
२ गृहस्थो मोक्षमागस्थों निर्मोहो नैव मोहवान । 

अनगारो ग्रही श्रेयान्‌ निर्मोद्दी मोहिनो मुनेः।।(रस्नकरण्ड भावकाच्यर) 

यहांपर एक नीति याद आंती है। वह यह है कि: -- 
वर दारित्रथमन्यायप्रभवाद्विभवादिह । 


कऊषताभिमता देहे पोनता न तु शोफत: ॥ 
अथोत्‌--भन्‍याय करके घन इकट्ठा करनेकी भ्रपेष्षा दरिदी रहना 


ठीक है । देखो, सूजनसे शरीर स्थूल होनेकी अपेक्षा कृष रहना हो ठोक है ।' 


बा । 

स्वाथअंशं त्वमविगणयन्‌ त्यक्तलज्जञाभिमानः 
संप्राप्तोरिमिन्‌ परिभवशतैदुःखमेतत्‌ कल्लत्रम्‌ । 
नान्‍्वेति त्वां पदमपि पदाद्विप्रलब्धोसि भुयः 
सख्यं साधो यदि हि मतिभान्‌ मा ग्रहीविग्रहेण १६६ 

अथे--अरे तपस्वी, तेरा मुख्य प्रयोजन आत्मीय 
कल्याण करना है । परंतु शरीरके होनेसे वह कल्याण नहष्ठ 
होगया तो भी तू कुछ गिनता नहीं है; उलटा लज्जा व अप- 
मानको छोड़कर स्त्रीकी खोजमें लगा । यादि वह स्त्री तुझे 
मिली तो भी सैकड़ों अपमान दुःख सहने पढ़ेंगे। ओर 
फिर भी वह स्त्री एक पर भी तेरा साथ नहीं देगी । तो भी 
तू उससे मोहित ही होरहा है । तेरी यह सब दुद्दंशा क्यों 
हुई, यह तुझे मालूम है? केवल शरीरके रहनेसे । इसीलिये 
यदि तू बुद्धिमान है तो अब आगेसे इस शरीरके साथ प्रेम 
मत करना ! 

भावाथे--यदि तेने शरीरसे प्रेम करना छोड़ दिया तो 
प्रेममूलक वद्ध होनेवाले पापकम धीरे धीरे क्षीग हो जानेसे 
शरीर निमूल नष्ट होजायगा । ओर यदि शरीर ही नहीं रहा 
तो दुःख किसको व किस मागेसे मिलेंगे ! 

जबतक जीज़ अज्ञानी हैं तबतक शरीर व खीपुत्रा- 
दिकोंमें उसका प्रेम अवश्य रहेगा। वह समझता है कि 
शरीर ही मेरा आत्मा होरहा हैं। इसीलिये वह शरीरकी 
सार-सेभालमें अपना सारा जन्म गमाता है| परंतु आचाये 


री । 
कहते हैं कि रे भाई, शरीर जड़, तू चेतन | तेरा उसके 
साथ मेल क्या है ! 


न कोप्यन्योन्येन ब्रजति समवाय॑ ग्रुणवता 

गुणी केनापि त्व॑ ससुपगतवान्‌ रूपिमिरमा । 
नते रूप॑ ते यानुपत्रजसि तेषा गतमति- 
स्ततश्लेयो भेद्यो भवसि बहुदुःखे भमववने ॥२००॥ 


अथे--कोई भी पदाथे दूसरे किसी भी पदाथेके साथ 
कभी तन्मय नहीं होता । प्रत्येक वस्तु शाश्वत अपनी निर- 
निराली सत्ताको धारण करती हैं। इस नियमसे जब कि 
मूर्तीक मृर्तीक भी परस्परमें तन्मय नहीं होसकते तो तू तो 
अमूर्तीक है व शरीरादि मूर्तीक हैं; इसलिये तुम दोनोंकी 
अवस्था एक केसे होसकेगी? कभी नहीं। तो भी जो 
शरीरके साथ तेरी परतन्त्रतासी दीख पड़ती है उसका कोई 
खास सबब होना चाहिये | वह सबब केवल कमे हे । वह 
कमे अनादिसे जुड़ा हुआ चला आरहा है। उसीसे तेरे 
साथ शरीरका बंधन हुआ दीख रहा दहे। इसीलिये वे 
शरीरादि पृद्ठल तेरा रूप नहीं हैं | तो भी तू उन शरीरा- 
दिकोंके साथ अपनेको तन्मय हुआ मान रहा दै व उनमें 
सतैरा अत्यन्त प्रेम हैं। इस अज्ञानके ही कारण यह संसार-वन 
तेरेलिये अनेक दुःखोंका दाता होरहा दूँ; तू इसमें अनेक 
अ्रकारके छेदन मेदनके दुःख भोगता आरहा है | तू यदि 


आ० शृष्द 


( केक ) 
शरीरसंबंधी आत्मीयभावना व प्रेम करना छोड़ दे तो तेरी 
सारा संकट कट जाय | 
परंतु अज्ञानियोंका शरीरसे प्रेम छूटता नहीं 
माता जातिः पिता म्ृत्युराधिव्याधी सहोद्गतो । 
प्रान्त जन्तोजरा मित्र तथाप्याशा शरीरके ॥२०१॥ 
अथे--जन्म मरण होना ये जीबोंके माता-पिता हैं । 
ऑधिव्याधियां सहोदर भाई हैं। समीपमें ठहरा हुआ बुढ़ापा, 
थह इस जीवका मित्र समझना चाहिये ! 
भावाथे--शरीर धारण करनेवाले जीवके साथ माता, 
पिता, भाई मित्रकी तरह जन्म, मरण, आधिव्याधी तथा 
जरा ये दुःख सदा लगे ही रहते हैं। ऐसे दुःखपूर्ण शरीरमें 
क्या आस्था होनी चाहिये? कुछ नहीं। परंतु अज्ञानी प्राणी 
तो भी इस शरीरमें ममत्व व सुखकी आशा लगाये ही रहता 
है। अरे भाई, यह शरीर क्षणभंगुर हैं व आधिव्याधी तथा 
बुढ़ापेके दुःखोंसे परिपूर्ण है। ओर तेरा निजात्मा अजर, 
अमर, अव्याबाध, व शाश्वत सुखका धाम हैं। फिर तू इस 
तुच्छ शरीरसे प्रेम क्यों करता हे ! 
शरीर व आत्मामें क्‍या अंतर है 

शुद्धोप्यशषविषयावगमो प्यमूर्तो- 

प्यात्मन्‌ त्वमप्यतितरामशुचीकृतोसि । 

मूर्त सदाइशुचि विचेतनमन्यदत्र 

किवा न दूषयति घिग्धिगिदं शरीरम्‌ ॥२०२॥ 


( रे ) 

अथे--अरे भाई, तू खैतः तो संपूर्ण चरावर विषयोंको 
जान सकता है, अमृर्तीक है, अल्यन्त शुद्ध हैं। परंतु शरीरने 
तुझे अत्यंत अज्ञानी बना रक्‍्खा है, जड़के समान मूर्तीक 
सरीखा बना दिया है 4 बहत ही मलिन कर दिया है । 
ऐसा हुआ क्‍यों? यों कि शरीर खबं चेतन्यशक्ति रहित 
है, मृतीक है व अशुचि है। यह शरीर तेरे ऊपर अधिकार 
प्राप्त कर चुका है। इसीलिये तो तुझे इसने अपनासा बना- 
लिया है। यदि तू सावधान हो तो शरीरकी क्या शक्ति है 
कि वह तेरे ऊपर अपना प्रभाव डाल सके। तू यह भी मत 
समझ कि इस शरीरसे में जुदा हो ही नहीं सकता हूँ। यह 
शरीर तुझसे वास्तवमें जुदा है । अपनी शक्तिसे जुदेको 
जुदा करदेना व अपना मूल सुखकर खभाव श्रगट करना 
कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु तू शरीरसे जुदा जबतक नहीं 
होसकता है तबतक तेरी यही दृदेशा बनी रहेगी। शरीरसे 
जिसका सम्बन्ध एक बार हो जाता हैं उसमेंसे ऐसी कोनसी 
चीज है कि जिसे इसने अपवित्र न बनाया हो? इस शरीर- 
की जितनी निंदा की जाय उतनी ही थोड़ी है। जो शरीर 
केसर कपूर आदि पवित्र व सुगंधित वस्तुओंकों लगते ही 
अपवित्र व दुर्गेधयुक्त कर देता है उस शरीरको अनेक वार 
धिकार हैं। 
हा इतोसितरां जन्तों येनार्मिस्तव सांप्रतम्‌ । 
ज्ञानं कायाइशुचिल्ञानं तत्त्याग: किल साहसः ॥२०३॥ 


( २०६ ) 
अथ---अरे जीव, जिस प्रत्यक्ष शरीरके पराधीनताजन्य 

अपार दुःखोंसे तू अति दुखी हो रहा है उस शरीरके 
विषयमें अब तुझे क्‍या करना उचित है ? तुझे चाहिये कि 
शरीरकी अपवित्र व दुःखदायक जाने | तभी तेरा ज्ञान 
सत्य ज्ञान कहावेगा । ओर इतना समझ लेना भी बस न 
डोगा । असली साहस तेरा तब समझना चाहिये कि तू 
इससे उपेक्षा करके किसी दिन सर्वथा इसे त्याग दे | तू 
वास्तविक सुखी व खाधीन तभी बन सकेगा | 

रोगादिके कारण मनमें क्षोम हो तो क्या करना चाहिये 
अपि रोगादिभिवेद्धेने मुनिः खेदमच्छाति । 
उड़पस्थस्य कः क्ञोभः प्रवृद्धेप नदीजले ॥२०४॥ 


अथे--जो मुनि शरीरके वास्तविक क्षणिक व अपवित्र 
स्वभावकों समझ चुका है तथा आत्मामें ज्ञान-शांति उत्पन्न 
कर चुका है उसे रोगादिक बढ़ जानेपर भी खेद नहीं होगा। 
अरे, जो नावमें बेठा हुआ है डसे नदीमें जल बढ़ आनेपर 
मी क्षोभ क्‍यों हो 

भावाथे--सच्चा साधु संसार-नदीसे पार होनेकेलिये 
ज्ञान-शांतिरूप नावमें बेठा हुआ, रोगादि-जल बढ़ जानेपर 
भी डरता नहीं हे। कितना ही वह जल बढ़ आया हो परंतु 
में पार ही पहुँचूंगा। उसे इस बातका विश्वास रहता है । 
हाँ, यदि ज्ञान-शांतिरूप नावको सुदृढ़ न रखकर उसमें संशयादि 
अथवा विषयाकुलता आदि छेद कर दिये हों तो अवश्य वह 


( २७७ ) 
डूबेगा । इसलिये उसमें ये छेद न पड़ने पावें इसकी साव- 
धानी रखना चाहिये। 
रोग बढ़नेपर क्‍या करे 

जातामयः प्रतिविधाय तनो बसेद्वा 

नो चेत्तनुं बजतु वा द्वितयी गतिः स्थात । 

लग्माभिमावप्तति वन्हिमपोह्य गेही 

निहोय वा व्रजति तत्र सुधीः किमास्ते ॥२०५॥ 

अथ--रोग उत्पन्न होनेपर यदि डसका उपाय होस- 

कता हो तो जपाय करे व शांतिके साथ अपने शरीरमें 
स्थिरता रक्खे | यदि उपाय होना असंभव दीख पड़ता हो 
तो शरीरसे निर्ममत्व होकर शांतिपूर्वक शरीर त्याग दे | 
इन दो बातोंके अतिरिक्त तीसरा तो कोई मागे है ही नहीं। 
इसलिये इन दोनोंमेंसे जो सुसाध्य व उचित हो वही करना 
चाहिये । उद्भेग करनेकी आवश्यकता नहीं है । भरे भाई, 
किसीके घरमें यदि आग लग गई हो तो वह क्‍या करे ( 
जहाँतक होसके वहाँतक तो आग बुझानेका प्रयत्न करे ओर 
घरमें ही बना रहे । वहाँसे निकलनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 
यदि आग बुझना असाध्य दीखे ती चाहिये कि बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य घर छोड़कर अलग हो जाय । इसमें है ही क्या ! 
विचार व खेद माननेकी आवश्यकता नहीं है। खेद मान- 
नेपर मी होगा वही कि जो होना है। तो फिर खेद करके 
आत्माको आगेकेलिये दुखी करना ठीक नहीं है । काम जो, 


( कट ) 
करना है वही करो, परंतु शांततासे करो, जिससे कि मम- 
न्ववश होनेवाले आजतक केसे दुःख आगे प्राप्त न हों । 
शरीररक्षामें प्रेम होना अज्ञान हैं 

शिरस्थ मारम॒त्ताय स्कन्ध कृत्त्वा सुयत्नतः | 
शरीरस्थेन भारेण श्रज्ञानी मन्‍्यते सुखम्‌ ॥२०६॥ 

अथ--अज्ञानी मनुष्य शिरके बोशझेेसे दुखी होकर यादि 
उसे किसी प्रकार कंघेपर ले आया हो तो अपनेको कृतक्ृत्य व 
सुखी समझने लगता है । परंतु यह किस कामका सुख ? 
वह दुखदायक बोझा चाहे शिरपरसे हट गया हो, परंतु 
शरीरसे तो अलग नहीं हो पाया हे ! इसलिये वेदना तो अब 
भी होगी ही । हाँ, शिरपर रहनेसे यदि वेदना तीव होती 
थी तो अब थोड़ी कम होगी | इसलिये जिसे बोलझेसे पूरा 
छुटकारा पाना इष्ट हे उसे चाहिये कि वह बोझेकी उतार 
कर नीचे पटकनेका प्रयत्न करे | जो शिरपरसे कंधेतक 
ले आनेमें ही प्रसन्न हे वह मूखे है । 


भावाथे--इसी प्रकार रोग होनेपर जो उसे दूर करदेना 
ही अपना चरमसीमाका कर्तव्य समझते हैं वे अज्ञानी 
हैं असली फर्तव्य यह होना चाहिये कि जिसके रहनेसे 
रोग उत्पन्न होनेकी शंका कायम है उसका निर्भूल 
नाश करे । रोग होते हैं. शरीरके रहनेसे । बस, शरीरके 
नाश करनेमें लक्ष्य रखना ही बुद्धिमानी है। रोग सुगमतासे 


( २७९ ) 
दूर हुआ तो ठीक, नहीं तो शरीर छूटते भी समता 
धारण करनी चाहिये । 
याबदस्ति प्रतीकारस्तावत कुयोत्पतिक्रियाम्‌ | 
तथाप्यनुपशान्तानामनुद्वेगः प्रतिक्रिया ॥ २०७ ॥ 


अथ--उत्पन्न हुए रोगोंका जबनक उपाय होना शक्‍्य 
हो तबतक करो । यदि उपाय करनेपर भी रोग दूर न हों 
तो शांतता रखना ही प्रतीकार समझो | क्योंकि उद्देंग न 
करनेसे एक दिन शरीरका बीज ही नष्ट हो जायगा जिससे 
कि सारे रोग सदाकेलिये हट सकते हैँ | तुम यह विचार 
कभी मत करो कि रोग होनेपर उसे हम मान मयोदा 
न रखकर जैसे बने बसे दूर करनेमें लगें। यदि तुम्हारा 
संयम मलिन होगया वो रोग दूर हुआ तो भी व्यथे हैं । 
क्योंकि शरीर जहाँवक ह वहातक दुःख हैं ही। इसलिये 
शरीर ही छोड़नेका मुख्य यत्र करो । देखो नीचे क्‍या 
कहते हैं । 
यदादाय भवेज्जन्मी त्यक्ला घुक्‍्तो भविष्यति | 
शरीरमेव तत्त्याज्यं कि शेषेः क्षुद्रकल्पनेः ॥२०८॥ 

अथे--जिसके स्वीकार करनेसे जीवको संसारी बनना 
'पड़ता है ओर जिसे छोड़ देनेसे जीव संसारके दुःखोंसे 
मुक्त होसकता है, वह एक मात्र मुख्य शरीरबन्‍ही हं। 
अतएव उस शरीरको ऐसी तरहसे छोड़ना चाहिये कि 


( ३८० ) 

फिर उसका अपनेसे संबंध ही न हो पावे | बाकी छोटी 
छोटी धातोंकी तरफ ध्यान देनेसे क्या लाभ है ! 

भावाथे--गुप्ति, समिति, अलुग्रेश्ला, धर्म, परीषहजय 
इत्यादि मोक्षकारणोंका व उनके प्रकारोंका विचार करते 
बैठनेसे केवल एक शरीरके नाश करनेकों मुख्य समझकर 
यथासंभव उसीके नाश करनेमें लगना असली कर्तव्य है। 
दोनों बातोंका भाव तो एक ही है परंतु ध्यान देने योग्य 
दश बातें न कहकर मुख्य एक ही बात बता देनेसे ध्यान 
या उपायमें लगनेवालेको सुगमता पड़ती है । ओर वास्त- 
विक है भी यही बात | यदि शरीर ही न हो तो आत्माको 
परतंत्र बनाये रखनेको दूसरा कोन समथे है ? 

अथवा तत्कालकेलिये केवल जिस तिस तरह रोग दूर 
करके सुखी बननेकी इच्छा होना यह श्षुद्र या संकुचित 
भावना हे । ओर सदाकेलिये सुखी होनेकी इच्छासे उपाय 
करना वह विशाल व वास्तविक भावना है। सदाकेलिये 
सुख तभी होगा जब कि शरीर न रहे । इसीलिये शेष क्षुद्र 
विचार हटाकर शाश्वत सुखके कारणमें लगी । 

शरीरकी कृतघ्नता 

नयन्सवाशुचिप्रायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ | 
सोप्यात्मा येन न रपृश्यो दुश्चरित्रं घिगस्तु तत्‌ २०६ 


अथे--शरीरका वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो 
अत्यंत ही निंध है । हाड़, मांस, रुघिर, मल, मूत्र इत्यादि 


€ १८१ ) 

अति अपवित्र वस्तुओंसे भरा हुआ है । शरीरका कोई मी 
भाग इन अपवित्र वस्तुओंसे खाली नहीं है| सबेतः तन्मये 
है। शरीर सरीखी वस्तुको कोई दूरसे देखना भी पसंद न 
करे इतना यह शरीर निमृष्ट है। परंतु तो भी आत्माने इस 
पर इतना बड़ा उपकार किया है कि हसे अपना साथ देकर 
लोकमें आदर योग्य बना रक्‍्खा है । ठीक ही है, आत्माके 
संबंधसे ही इसकी पूछ है। नहीं तो इसे कोई छूता व देखता 
तक नहीं । परंतु यह शरीर इतना कृतप्न है कि आजतक 
सघन संबंध रहते हुए भी इसने उस आत्माको चांडालादि 
बनाकर स्पशेके योग्य भी नहीं रक्खा । इसने सदा भलाईके 
बदलेमें बुराई की | अपने परम उपकारीके साथ इतनी 
सहानुभूति भी न दिखाना, उससे इतना विम्रख रहना, 
अत्यंत नीचता है। इसकी ऋृतध्नताको घिकार हो । 

भावाथे--जब कि यह इतना क्ृतश्न है तो इससे कभी 
लाभ न होकर अपनेको सदा हानि ही होना संभव है । 
324 इसे त्याग देना व इससे उपेक्षा रखना ही 

हे । 

शरीरका किस तरह त्याग करे 

रसादिराद्ो भागः स्याज़ ज्ञानावृत्त्यादिरइन्बितः । 


ज्ञानादयस्तृतीयरतु संसार्येब॑ त्रयात्मकः ॥११०॥ 
भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धवरतिनम | 
भागद्वयात्‌ पृथक्‌ कतु यो जानाति स॒ तक्त्ववित्‌॥२११ 


( रे ) 

. अथे--पदि आत्माको शरीरसे जुदा करना है तो प्रथम 
शरीरांश व आत्मांशोंको पहिचानकर जुदा समझ लो । ऐसा 
करनेसे आत्माको शरीरसे जुदा करलेनेमें कोई कठिनाई न 
पड़ेगी | अच्छा तो यों ही करिये। 

हाड़, मांस वगेरह चीजोंकरा जो अपने साथ यह पिंड 
सेलग्न हो रहा है, पहिला तो यह एक सवप्रसिद्ध विभाग 
है, जो कि सुगमतासे शरीरके नामसे जुदा समझा जासकता 
हैं । इसके बाद इसके सिवा दूसरा एक भाग संसारद्ध 
जीवपयायका वह है कि जो शरीरका मूल कारण अत्यंत 
परोक्ष परंतु सबसे अधिक या वास्तवमें आत्माको रोककर 
उसे मलिन व दुखी बना रहा है। उसको कमे कहते हैं । 
उसके ज्ञानावरणादि अनेक उत्तर भेद हैं | इस जीवपयोयमें 
तीसरे विभागकी कल्पना करें तो वह स्वयं आप है । अथोव्‌ 
जो ज्ञानादि गुणोंके द्वारा जुदा समझनेमें आता है वह 
ज्ञानादि गुणोंका पिंड आत्मा तीसरा विभाग है। इस प्रकार 
एक तो स्वयं आप ओर दूसरा प्रत्यक्षणोचर शरीर भाग ओर 
तीसरा कमे या लिंगशरीर अथवा सर्व संसारका बीजभूत 
कारणशरीर | ऐसे इस संसारापन्न जीवमें तीन प्रकारोंकी 
कल्पना बेठती है । इन्हीं तीन वस्तुओंके एकीभूत पिंडको 
संसारी जीव या बद्ध आत्मा कहते हैं। ये तीनों भाग सदा- 
से मिलकर एकीभूत होरहे हैं। जबतक संसार है तबतक 
इन तीनोंका बंध नित्य लगा ही हुआ है । 

“ जो केवल चहिरात्मा पूरे अज्ञानी हें वे शरीरफों ही 


( आटे ) 
अपना स्वरूप मानते हैं। जो कुछ आगे चलकर कायेफारण- 
का विचार करने लगते हैं वे आत्माको संकल्प मात्र मानकर 
उसके कारण-कर्मोंका विचार करनेमें लगते हैं । वे भी 
वास्तवमें अज्ञानी ही हैं; क्‍योंकि कर्मोके स्तररूपको उन्होंने 
चाहे कुछ समझलिया हो परंतु आत्माको संकल्प मात्रसे या 
शास्राज्ञामात्रसे मान लिया है; वास्तवमें आत्माको स्वये समझ 
नहीं पाये है। उन्हींको कहीं कहींपर द्रव्यलिंगीके नामसे 
पुकारते हैं । यहाँतकके दोनों प्रकारके जीव अज्ञानी ही हैं, 
क्योंकि उन्होंने वास्तव तच्वको नहीं पाया है। हाँ, सच्चा 
तस्ज्ञानी वह है कि जिसने शरीर व कमे इन दोनों भागों- 
से ज्ञानादि-गुणयुक्त अमूर्त आत्माको जुदा करनेका स्वरूप 
समझ लिया है। ओर शरीरका नाश करके अपनेको संसार- 
से मुक्त कर सकता हैं । जो इतना ज्ञानी बन चुका है वह 
किसी प्रकारका कष्ट न उठाकर सहज ही आत्माकों छुटा 


सकता है । 
कपायोंकी जीतना 
करोतु न चिरं धोर॑ तपः क्लेशासहो भवान्‌ । 
चित्तसाध्यान्‌ कषायारीन्‌ न जयेयत्तदज्षता ॥२१२॥ 
अथ--तुम यदि क्लेशोंसे डरते हो तो भले ही चिर- 
कालपर्यत घोर तपोंकों मत करो । परंतु कपाय जीतनेमें तो 


कोई शारीरिक क्लेश नहीं हे ! अपना मन वश किया कि 
कपाय वश हुए। इसलिये कषाय-शत्रओंकोी तुम अवश्य 


( रे८४ ) 
जीतो । यदि कपषाय भी तुमसे जीते न गये तो यह तुम्हारी 
पूरी मूखंता हे । 
भावाथे--बाह्म तप करनेसे बहुतसे मनुष्य डरते हैं । वे 
समझते हैं कि बाह्य तप करना मानो भूख प्यास आदि 
अनेक दुःखोंकों सहना हैं| परंतु ऐसा विचार उन लोगोंका 
होता है कि जो हाल ही में दीक्षित या धमेकी तरफ सन्मुख 
हुए हों, किंतु इस तपश्नयामें प्रवेश करके वास्तविक आनंद 
नहीं उठा चुके हों | वास्तविक देखा जाय तो चिरपरिचित 
आत्मज्ञानी साधुओंको इस तपमें कभी खेद प्रतीत नहीं. 
होता । शरीरका वेभव तपसे घटेगा परंतु आत्मीय सुखमें. 
क्या बाधा आवेगी ? कुछ नहीं । प्रत्युत विषयोंसे मन. 
विरक्त होनेके कारण आत्मानंद तो बढ़ता जायगा। इसीलिये 
तपमें खेद माननेवाले वे ही होसकते हैं कि जो धमेमें नव- 
दीक्षित होंगे । उन्होंको आचाये प्रकारांतरसे धममें स्थिर 
करनेका प्रयत्न इस इ्लोकमें दिखा रहे हैं | तपथ्चरण क्या व 
कषाय जीतना क्‍या ? वास्तविक एक ही बात हैं । 
बहुतसे लोग कषायोंके जीतनेकी तरफ लक्ष्य न रख- 
कर केवल कायक्लेशादि तप करनेमें लगनेको ही धमे सम- 
झते हैं। उनको समझाना है कि भाई, कषायोंको अवश्य 
नीतो । यह भी इस इलोकका तात्पये है।.. 
कपाय ही जीवका सवेथा अनिष्ट कारक है 
हृदयसरसि यावज्निमल्लेप्यत्यगाघे 
बसति खलु कषायग्राहचक्र समन्तात्‌। 


( रेट५ ) 
श्रयति गुणगणोयं तन्न तावद्रिशडकं 
सयमशंमविशेषैस्तान्‌ बिजेतुं यतस्व ॥२११॥ 
अथे--अरे जीव, तेरा हृदयसरोबर अत्यंत निम्मेल हैं । 

तो भी उसके अत्यंत गहरे भागमें कपायरूप मगर जबतक 
रह रहे हैं तबतक उस सरोवरके पास पवित्र मोक्षके साधन 
ज्ञानादि गुण निःशंक होकर आ नहीं सकते हैं । इसलिये 
तू यादि उन पवित्र गुणोंको अपने हृदयमें बुलाना चाहता 
है तो उन कपायोंको जीतनेका प्रयत्त कर । उनके जीतने- 
का उपाय यही है कि संयम धारण करो ओर परिणामोंको 
शांत बनाओ | प्रशम, संवेग, अनुकंपा तथा ईंद्रियपिजय 
इत्यादि अनेकों उपाय इन कषायोंके ही जीतनेकेलिये बताये 
जाते हैं । 


संसारमें ऐसे जन बहुत मिलते हैं. कि जो गो तो 
करते हैं परंतु खय करनेमें स्खलित होते हैं । ऐसोंकी हँसी 
करते हुए आचाये कहते हैं किः-- 
हित्त्वा हेतुफले किलोत्र सुधियरतां सिद्धिमाम॒त्रिकीं 
वाब्छन्तः स्ववमेव साधनतया शंसन्ति शान्तें मनः| 


है वमइपबइशे नर) बेला याद पं० दोटश्मललीने माना हे पर पद टीक 
नहीं है। संस्कृत टीका भी यही कइती है । 
२ किवेत्यरुचों कष्टे दा 


( रेढई ) 
तेषामाखुबिदांलिकेति तदिदं क्रिग्बिक्‌ कलेः प्राभवं 
येनेतिपि फलद्वयप्लयनादू दूर विपर्यासिताः ॥२१४॥ 


अथे--कितने ही जीव आप ज्ञानी बनकर संसारके 
कारणभूत कषाय व कषायोंके फलभूत विषयसेवन तथा 
विषयजन्य दुःखोंकों छोड़ना चाहते हैं ओर परमवके सुधा- 
रनेकी इच्छा रखते हैं | इन सबकेलिये मनको शांत बनाना 
चाहिये एसा उपदेश भी करते हैं। शांत मनकी सदा 
प्रशेसा करते हैं । परंतु वास्तविक मोक्ष व मोक्षके साधनभूत 
कपायविजयादि उपायोंगें उनका मन नहीं रग पाया है, 
इसलिये उनका वह सारा उपदेश तथा सर्व चे्टा केवल 
लोगोंकी फँसानेकेलिये समझना चाहिये। जेसे बिल्ली 
चूहोंकों चाहे जितना उपदेश दे, परंतु वह केवल फँसानेके- 
लिये समझना चाहिये यह सब कलिकालकी महिमा है कि 
जिसने सत्य हितके ज्ञाता तथा उपदेशकोंको भी उस ज्ञान 
तथा उपदेशके फलसे वंचित बना रक्‍्खा हे । इस कलि- 
प्रभावकी घिकार हो | विचारे वे तपखी या पंडित न तो 
इधरके ही रहते हैं ओर न उधरके | संसारके वर्तमान 
विषयभोगसुखोंकों तो वे परलोक-सुखकी अमिलाषाके वश 
होकर छोड़ चुके हैं, ओर सच्चे बीतरागी नहीं बन पाये हैं 
इसलिये परलोकके सुखोंसे यों ही वंचित रहगये । विचारे वे 
अज्ञानवश दोनों सुखोंसे दूर रहकर यों ही मारे मारे फिरते हैं। 


१ आखुबिदालिकास्पाय आखुबिदालचेष्ठावत्वशोतकः । 





( रेढ७क ) 
कपायविजय करनेमें चूकनेका स्थल दिखाते हैं 
उयक्तस्त्व तमस्यस्यधिकमाभिभवं त्वामगच्छन्‌ कषाया 
प्राभूह्रोधोप्षगाधो जलमिव जलधोौ किंतु दुलैच्यमन्यै 
निव्यूढेपि प्रवाहे सलिलमिव मनागू निम्नदेशेष्ववश्यं 
मात्सय॑ ते स्वतुल्येमबति परवशा हुजय॑ तज्बहीहि॥२१४५। 
अथे--तू तप करनेमें तत्पर हो चुका हे और तेरे 
कपाय भी अत्यन्त कृष होगये हैं। सम्मुद्रमें जेसे जल अथाह 
संचित हो जाता हैं वेसे ही तेरे हृदय-सम्रद्रमें अथाह ज्ञान 
भी प्रगट हो चुका है| कपायका वेग भी रुक गया है। 
परंतु अमी कर्मका उदय जारी रहनेसे कुछ थोड़ासा 
छिपा हुआ कषाय मोजूद है। जेसे किसी सरोवरमेंसे पानी. 
सूख गया हो परंतु उसके किसी किसी खड्डमें थोड़ा थोड़ा 
पानी तो भी रह गया हो । इसी प्रकार तेरे हृदयमेंसे कपा- 
यका प्रवाह तो निकल गया है परंतु अपने समान ज्ञानी व 
तपस्वियोंके साथ कुछ मत्सरता शेष रह गई है परंतु वह 
इतनी सूक्ष्म है कि दूसरे उसकी सत्ताकों समझ भी नहीं 
पाते हैं । वह अभी छूटी नहीं हे । उसका निकलना कठिन 
भी है । परंतु उसे दूर करनेका प्रयत्न तू अवश्य कर । 
भावाथे--त्राकी सारे कषराय कम हो जानेपर भी 
साथियोंके साथ मत्सरता प्रायः सभीके हृदयमें बनी रहती 
है। ओर वह मत्सरता सहजमें नहीं छूट सकती हैं.। इस- 
लिये उसे दुजय बताया है तथा उसका मुख्य उल्लेख करके. 


(६ शेट८ ) 
दिखाया है | साथियोंके साथकी मत्सरता छोड़ देना मानो 
-बड़ा ही कपायोंका विजय हुआ समझना चाहिये। इससे हृष्ट 
साध्यके साधनेमें विप्त भी अनियोये उत्पन्न होते हैं। इस- 
लिये भी यहाँ इसका मुख्य उल्लेख करके दिखाया हे । 
क्रोध करनेसे हानि 
चित्तस्थमप्यनवबुद्थ हरेण जाड्यात्‌ 
ऋंडूवा बहिः किसपि दग्धमनड्डबुध्या । 
'घोरामवाप स हि तेन रृतामवस्थां 
क्रोधोदयाड्भवति कस्य न कार्यहानिः ॥२१६॥ 


अथे--कामवासना यह एक मनोविकार है | इसीलिये 
इसका नाम मनोभू है । मन ही इसका निवास है। परंतु 
यह बात न समझकर महादेवने जब कि उन्हें कामने सताया 
तब क्रोधमें आकर सामनेकी किसी वस्तुको भस्म कर दिया 
ऐसा जान पड़ता है। ओर उसीको समझ लिया कि हमने 
कामदेवकी जरूएदिया। पीछेसे उस कामने उन्हें खूब 
सताया और अनेक तरहसे अपमानित किया । बस, क्रोधके 
आवेशवश महादेवको वास्तविक ज्ञान व उसके नाशका उपाय 
सूझ नहीं सका । इसीलिये उन्हें इतने कष्ट सहने पड़े । 
ऋओषके आवेशमें पड़नेसे किसकी हानि नहीं होती १ क्रोधके 
वश जीव अन्धा बन जाता है । कार्येकायविचार उसे नहीं 
रहता । इसलिये वह अनेक दुःख मोगता हे । 


€ रटए ) 
मान करनेसे हानि 

चक्र विहाय निजदत्िणवा।हुमंस्थे 
' यत प्राब्रजन्ननु तरैव स तेन मुक्त: । 

क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय 

मानो मनागपि ह॒तें महती करोति ॥२१७॥ 

अथे--बाहुबली अपने सीधे हाथकी तरफ आकर 
झहरनेवाले चक्रको छोड़कर व सवे परिग्रहको छोड़कर जैसे 
वे सन्‍्यासी बने वैसे ही तत्क्षण मुक्त होसकते थे। उनके 
उस तपकी इतनी शक्ति संभव थी । परंतु उन्हें भाई भरत 
चक्रीके तरफका थोड़ासा मान लंगा रहा । उस शथोड़ेसे 
मानको निकाल न सके । इसीलिये चिरकालपर्यत उन्होंने 
तपश्चयोका घोर दुःख सहा । थोड़ासा मान भी बड़ी. भारी 
हानि करता हैं। है 
व्यथ मान करनेपर आश्चय 
सत्यं वाचि मतौ श्रुतं हादि दया शोर भुजे विक्रमो 
लक्ष्मीदोनमनूनमर्थिनिचये मार्गे गतिनिदते। 
येषां प्रागजनीह तेषि निरहड्डूग़राः श्रुतेगोचरा- 
अथ्ित्र संप्रति लेशतोपि न गुणास्तेषां तथाप्युडताः२ १८ 
अथे--जिनका वचन सदा सत्य निकलता था, जिन- 

का अतुल ज्ञान शाखसे परिपूर्ण था, हृदयमें सदा दया व - 
आरता वास करती थी, #ुजाओंमें जिनके अतुल पराक्रम था, 


आ० ३१६ 


( र९६५ ) 

लक्ष्मीका सदा वास था। जो याचकॉको परिषूण तृप्ति 
हुए तक दान देते थे, तथा कल्याणके या धर्मके माभेमें 
प्रवृत्त रहते थे । इतने गुण जिनमें वास करते थे ऐसे पुरुष 
पूवेकालमें बहुत हो गये हैं । परंतु उन्हें अहंकारका लेश 
मी नहीं था| ऐसा शाद्व-पुराणोंमें सुनते हैं। किंतु आज 
जिन मनुष्पोंमें उनके शतांश भी गुण नहीं हैं तो मी वे 
उद्धत होजाते हैं, यह बड़ा आश्रये हे । 

एकसे एक बड़ा है, इस कारण गर्व न करना चाहिये 

बसति भुत्रि समरत्र सापि संधारितान्यै- 

रुद्रमुपनिविष्ट सा च ते चापरस्यथ | 

तदपि किल परेषां ज्ञानकोण निलीन॑ 

बहति कथमिहान्यों गबमात्माधिकेषु ॥२१९॥ 

अथे--जिस प्थ्वीपर समस्त जगत॒का वास है वह मी 

दूसरोंने झेल रक्खी है। अथोत्‌ संपूर्ण ठोककी भूमिको पवनोंके 
बेटोंने अधर झेल रक्‍्खा है। किसीकी समझ होगी कि उन 
पवनोंके बेढोंको तो किसीने उठा नहीं रक्‍्खा है, इसलिये 
वे तो सबसे बड़े मानने चाहिये ? परंतु नहीं, उनसे भी 
बड़ा जगद्व्यापी कोई पदाथे है। वह कोन? आकाश | वह 
इतना बड़ा है कि उसके भीतर वह जगत्‌भरकी प्रथ्वी तथा 
उस प्ृथ्वीके आश्रयभूत पवनोंफ्े बेढे, ये समी समा रहे हैं । 
अच्छा, इस आकाशको ही सबसे बड़ा मान लेना चाहिये १ 
नहीं, ये सत्र चीजें तथा संपृण आकाश जिसके भीतर तो 


( २९२१ ») 
क्या, किंतु जिसके एक कोनेमें समा रहा है ऐसा भी एक 
पदाथे है । वह कौन १ सर्वज्ञका ज्ञान । सर्वज्ञके ज्ञानमें ये 
चीजें तो क्या किंतु ओर भी जो कुछ हो वह भी आसकता 
हैं। अब कहिये शक्षुद्र प्राणी यदि अपनेसे श्रेष्ठोंके साथ गर्व. 
करे तो क्‍या देखकर ? जगमें एकसे एक बड़ी चीज़ें 
पड़ी हैं। 
कपटकी निन्‍्दा 
यशो मोरी्चायं कनकमृगमायामल्िनितं 
हतो 5श्वत्थामोक्‍त्या प्रणयिल्नघचुरासीय मसुतः । 
सकृष्णः कृष्णे।६भृत्‌ कपटबहुवेषण नितरा-- 
मपि छद्माल्पं तद्विषभित्र हि दुग्धस्य महतः॥२२०ी 
अथे--मारीचने सुत्रणेझे हरिणका रूप रामचन्द्रको 
छलनेरैलिये बनाया । इसलिये उसकी निन्दा जगतमरमें 
पसर गई संप्रामरे समय धर्मराजने एक बार यह घोषणा 
कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। बस, इतने ही कपटके 
कारण धर्मसुतऊे प्रेमी जन उन्हें क्षुद्र दृश्सिसि देखने लगे। 
कृष्णने वाल्यावश्थामें बहुतसे कपटवेष धरे थे । इतने ही 
परसे उनका यश काला होगया । थोड़ासा भी विष बहुतसे 
दूधमें डाल देनेते वह सारा दूध बिगड़ जाता हैं । इसी 
प्रकार थोड़ासा भी कपट बड़ों बड़ोंके यशको मलिन कर 
देता हैं | अतएपू-- 
१ मोरोच, परमंशात तथा कृष्ण, इन तोनोंछी कथाएं पुराणसे देखना। 








की । 
भेय॑ मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात्‌.।. 
यस्मिन लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः। २२ १। 
अथे--माया, मानो बड़ा गहरा एक खड्डा हें । इसके 
मीतर सघन मिथ्यादशनरूप बहुल अंधकार भरा हुआ है । 
इसी सघन अंधकारके कारण इस खड्डेमें निवास करनेवाले 
कऋ्रोधादिक-सप तथा अजगर दीख नहीं पड़ते हैं। जो 
जीव इस मायागत्तके भीतर आफँसता है उसे ये क्रोधादि- 
भ्रुजंग ऐसा डसते हैं कि फिर वह जीव अनंतकालपयंत भी 
सचेत नहीं होता | इसलिये भाई, इस मायासे डरो। 
और भी-- 
प्रच्छज्ञकम मम कोपि न वेत्ति धीमान्‌ 
ध्बेंस गुणर्य महतोपि हि मेति मस्थाः | 
काम गिलन्‌ धवलदीधितिधौतदाहो 
गृढ़ोप्यचोधि न विधुः स्विधुन्तुदः के: ॥२२२॥ 
अथ--में अम्ुक एक दुष्कर्म करता हूँ | परंतु छिपकर 
करता हूँ इसलिये इसे कोई भी समझ नहीं सकेगा। इस 
दुष्कर्मके कारण यद्यपि मझ्ले बड़ा भारी पातक लगेगा ओर 
अमूल्य व पवित्र मेरे बड़े भारी आत्मगरुणका विधात हो 
जायगा; परंतु दूसरा कोई समझ नहीं सकता । अरे भाई, 
तू ऐसा कभी विचार मत कर । देख, चन्द्र में इतना बड़ा 
गुण है कि अपने शीतल किरणोंसे जगत्‌ भरका अंधकार 


६ शक ) 
दूर करता है तथा सयेके किरणोंसे दिनमें संतापित हु 
'जनोंके संतापकों भी दूर करता है। ऐसे इस चन्द्र को राहु 
चाहे जितना छिपाता है परंतु वह चन्द्र छिप नहीं पाता | 
छिपानेकी हालतमें वह यद्यपि दब जाता हे परंतु उस दबे 
हुए चन्द्रकों तथा छिपानेवाले राहुको, इन दोनोंको ही लोग 
देखते हैं | ऐसा कोन मनुष्य होगा कि जो ग्रहणके समय 
उन दोनोंके गुप्त कर्मफो देख न लेता हो । बस, इसी प्रकार 
चाहे जितना छिपाकर कोई पाप करे परंतु जाहिर हुए बिना 
रहता नहीं हे । किसी दुष्कर्मको छिपाना, इसीका नाम माया 
या कपट है । जब यह कपट जाहिर हो जाता हे तब माया- 
चारीके बड़े बड़े फजीते होते हैं। इसीलिये माया रखना 
बुरा है। 
लोम-कषायकी बुराई 
वनचरभयाड।वन्‌ दैवाज्लताकुलवालधिः 
किल जडतया लोलो वालत्रजे विचलं स्थितः।| 
बत स चमरस्तेन प्रागैरपि प्रवियोजितः 
परिणतत्षां प्रायेणेत्रविधा हि विपत्तयः ॥२२३॥ 
अथ--चमरी नामकी गो जंगली गो होती है । उस- 
की पूंछके बार बहुत ही सुन्दर व कोमल होते हैं । उसे 
अपनी उस पूंछपर बड़ा ही प्यार रहता हैं। यह एक प्रका- 
रका लोभ है। इस ग्रेम या ठोमके बश होकर वंह अपने 
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ग्राण गमाती हैं | शिकारी या सिंहादिक हिंसक प्राणी जब 
उसे पकड़नेकेलिये पीछा करते हैं तब वह भागकर अपना 
प्राण बचाना चाहती है । वह उन सब्रोंसे भागनेमें तेज 
होती है । इसलिये चाहे तो वह भागकर अपनेफों बचा 
सकती है | परंतु भागते भागते जहाँ कहीं उसकी पूंछके 
बाल किसी झ्ाड़ीमें उलझ गये कि वह मूख वहीं खड़ी रह 
जाती हैं । एक पर भी फिर आगे नहीं धरती। कहीं पूँछके 
मेरे बाल टूट न जांय, इस विचारमें प्रेमवश वह अपनी 
सुध-बुध विसर जाती है । बालोंका प्रेम उसके पीछे आने 
वाले यमदंडकों उससे बिसरा देता है। बस, पीछेसे वह 
“आकर उसे पकड़ लेता हे ओर मार डालता है। इसी प्रकार 
जिनको किसी भी वस्तुमें आसक्ति बढ़ जाती है वह उनको 
परिपाकमें प्राणांत करने तकके दुःख देनेवाली होती है । 
किसी भी वस्तुकी आसक्तिको भला मत समझो । सभी 
आसक्तियोंके दुःख इसी प्रकारके होते हैं । जिनकी विषय- 
रृष्णा बुझी नहीं है उनको प्रायः ऐसे ही दुःख सहने 
पड़ते हैं । 


इस प्रकार ये सभी कपाय दुःख देनेवाले हैं । णकसे 
एक अधिक दुःखदायक हैं । इसलिये इन कपायोंकों जीतना 
सबसे बड़ा व प्रथम कतंव्य है| इन कषायोंका जीतना 
मानो मोक्षको प्राप्त कर लेना है । इसलिये जो दीघेससारी 
जीव हैं उनके हाथोंसे कपायोंका विजय नहीं हो पाता। जो 
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कपायोंका विजय करते हैं उन्हें समझना चाहिये कि उबका 
जहाज संसार-समुद्रके किनारेपर आ लगा है | 
उनकी पहिचान क्‍या है 
विषयविरातिः संगद्यागः कषायबिनिग्रह: 
शमयमदनास्तत्ताभ्यासस्तपश्चर णोद्य म: । 
नियमितमनोवृत्तिभक्तिजिनेषु दयालुता 
मबति #तिनः संताराब्धेस्तट निकटे सति॥२२श॥ 
अथे--विषयोंसे विराग, परिग्रहोंका त्याग, कपायोंका 
सिग्रह, शांति होना, हिंसादि पायोंका छूटना, ईद्रिय व मनका 
निरोध, जी्रादि तत्तवोंका चिन्तवन, तपश्चरणकी तैयारी 
मनका नियमित होना, जिनेन्द्रदेवमें भक्ति, परिणामोंमें 
दयालुता; ये सत्र बातें उसी महात्माको प्राप्त होती हैं कि 
जिसका संसार-समुद्रका किनारा समीप आचुका है। 
इससे भी आगेकी दश्ञा कैसी होती दे 
यमानियमानितान्तः शान्तबाद्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सर्वसत्त्वानुकम्पी । 
विहितहितमिताशी क्रेशजालं समूलं 
दहति निहतनिद्रो निशथ्िताध्यात्मसारः ॥२२५॥ 
अथे--पमंनियमोंमें निश्रल होकर लगना, शरीरादि 


१ नियम: परिमितेकालो यावजीव यों मियते ॥ भीसमस्तमदः ४ 
कुछ समयके लिये भरत धाश्नेको नियम कइते हैं ओर यावजीदन प्रथोंडे 
स्वीकार करनेका नाम रेप है। 
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बाहिरी चीजोंसें अन्तर्यामी मनकी उपेक्षा होना, निर्विकल्प 
ध्यानमें मन्न॒ होना, यावत्‌ जीवोंमें करुणा उत्पन्न होना, 
शाख्राज्ञानुसार व हित मित भोजन करनेकी आदत पड़ना 
ओर निद्रा प्रमाद इत्यादि दोषोंको जीतनां; यह सब किसके 
हाथसे होसकता है १ उसीके हाथसे असली आत्माका सार 
तत््व जिसको माल्म पड़ चुका हे और वही मनुष्य सेसारके से 
क्लेशोंका तथा क्लेशोंके दाता कर्मोंका निमूंल नाश कर सकता 
है । वास्तवमें इतनी ऊंची बृत्ति होना उसीका काम हैं कि 
'जो संसारके निकट आ पहुँचा हैं। ऐसा मनुष्य भी यदि 
चिरसंचित कमेक्लेशोंको निमूल नहीं कर सकेगा तो दूसरा 
'कौन करेगा ? ऐसी दशा संसारवासीकी नहीं होसकती है, 
तब ? परमात्मदशाको प्राप्त हुए साधुकी ऐसी दशा होगी। 
उसके, मुक्त होनेमें फिर संदेह ही क्या हे ! देखो!-- 

समधिगतसमस्ताः सवेसावद्यदूराः 

स्वहितनिद्दितचित्ता: शान्तसबेप्रचारा: | 

स्वपरसफल्ञजल्पा; सबसकल्पमुक्ता 

_कथमिह न विमुक्केभाजन ते विम्ुक्काः ॥२२७॥ 


अथे--जिन सुनिराजोंने हेयादेयका पूरा ज्ञान प्राप्त 
कर लिया हो; जो सभी प्रकारके पापोंसे विरक्त होजुके हैं, 
जिन्होंने अपना चित्त अपने सच कल्याणकी खोजमें ठग 
रक्‍्खा है; मन तथा इन्द्रियोंका विषयोंकी तरफका प्रचार 


। ( २९७ ) 
जिन्होंने रोक दिया हैं; जो सदा खवपरके हवितकारी वचन 
बोलते हैं; वत्तेमान तथा भविष्यत्‌ विषयभोगोंकी तरफ- 
से जो आकांक्षा हटा चुके हैं; ऐसे वीतरागी साधु मुक्तिके 
पात्र क्‍यों न हों १ वे न हों तो दूसरा कौन होगा ! 
ऐसी दशा होजानेपर भी भृष्ट होनेका डर रहता है। 
दासत्व विष्रयप्रभोगत॒वतामात्मापि येषां पर- 
स्तेषां मो गुणदोषशून्यमनसां कि तत्पुननेश्यति। 
मेतव्यं मबतेव यरय मुवनप्रयोति रत्नत्रयं 
आ्राम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्र परितरत्व तन्प्रहुजोग्हि९२७- 

अथे--अध्यात्मज्ञान होकर भी जिन्हें विषयी अज्ञानी 
जनोंका सहवास हो जाता हे उनका मन फिर भी विषयोंमें 
फूँस सकता है । उन्हींकेलिये यह शिक्षा दिखाते हैं; कि रे 
भाई, जो विषयरूप खामीके दास हो रहे हैं उनका क्‍या 
बिगड़ता है? वे यदि सावधान रहें तो क्या ओर असाव- 
धान बने रहें तो भी क्या डर हैं? उनके पास रक्षा करनेके 
छायक कोई चीज ही नहीं है। ओर तो क्या, उन्होंने अपना 
आत्मा भी पराधीन कर रक्‍्ख्ा है। गुण-दोषोंका क्विर 
तक उनके हृदयमें नहीं रहा हे। विषयोंके वश होकर उन्होंने 
अपनी ज्ञानादि-निधि सर्वथा खो दी है । अब उनके पास हैं 
ही क्या, जिसकी कि उन्हें चिन्ता हो.? डर हो तो उसको 
हो कि जिसके प्रांस कुछ मोजूद हो। जिसके प्रास कुछ 
थोड़ीसी भी जड़ संपत्ति होती है वह भी उसे संमालकर 
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रखता है । तेरे पास तो अपूर्व संपत्ति ह। ब्लान दशन व 
चारित्र ये तीनों महारत्न हैं। इनका प्रकाश जगतभरमें 
पड़ेगा | ऐसे अपूर्व अमूल्य रत्न जिसके पास हों उसे त्तो 
सदा ही सावधानीसे रहना चाहिये। जहाँ संपत्ति हे वहाँ 
उसके हरने या लूटनेवाले भी रहते ही हैं। तेरे रत्नोंको 
हरनेवाले इंद्रिय-चोर तेरे ही आस-पास फिर रहे हैं। तू 
थोड़ा भी अचेत हुआ कि इन्द्रिय-चोर तेरे ज्ञानाटि-रत्नोंको 
इर लेंगे | इसलिये तू अच्छी तरह जागता रह । 

भावाथ--तू इन्द्रियोंके विषयोंमें फिरसे मोहित मत 
हो। नहीं तो जसे बाकी संसारी जीव अपना सर्वस्व गमा 
कर बेटे हैं वेसे ही तू भी अपनी निधिको गमा बेठेगा। 
जो अपना गमा चुके हैं वे तेरा भी गमाकर संतुष्ट होना 


चाहते हैं । इसलिये तू उन विषयाधीन जनोंकी संगति भी 
मत रख । 


जो सर्व विषयोंको छोड़कर साधु बन चुके हैं उनको 

मोह हो तो किस वस्तुमें हो ? उनके पास कुछ रहा ही 
नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भी मोहके 
कारण हैं। क्या ? देखो:-- 

रम्येषु बस्तुवनितादिषु बीतमोहो 

मुहछाद्रुथा किमिति संयमसाधनेषु । 

घीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहत्य भक्ति 

पीत्वोषधं त्जति जातुचिद्प्यजीणम ॥२२८॥ 
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अर्थ--अतिरमणीय वनितादि वस्तुओंसे जब कि तू 
मोह हटा चुका है तो संयमकी रक्षाकेलिये केवल जिन 
थोड़ीसी चीजोंऊे रखनेकी तुझे आज्ञा मिली हें उनमें तू क्यों 
वथा ही मोहित होता है ? इस मोहकी मह्िमाकों तू समझता 
है। खत्प-वस्तुसंबंधी जो खल्प मोह संपारी जनोंकी 
विशेष हानि नहीं कर सकता है वही तेरेलिये भयंकर हांनि 
पहुँचावेगा | जसे ओषध अजीणांदि रोगोंका नाश करती है 
परंतु मात्रासे अधिक उसका सेवन करना अपाय करता है । 
इसीलिये जिसे अजीर्ण रोग हुआ हो वह रोग-शमनाथे 
भोजनको त्यागकर ओपध सेवन करता हैं, परंतु वही ओषध 
यदि आसक्ति रखकर अधिक सेवन की जाय तो उलटी 
अजीणण बढ़ानेवाली होगी | इसीलिये जो बृद्धिमान्‌ हे वह 
अजीणेशमनार्थ भोजनका त्याग करता है ओर ओषध पीता 
हैं । परंतु वह केबल ओषधको अधिक पीकर कभी अपना 
अजीणे बढ़ावेगा नहीं। जो ओषध सेत्रन करता हुआ भी 
आसक्तिवश अजीणको बढ़ालेता हे वह मूख है । इसी प्रकार 
जो आत्मकल्याणाथे सारे संसारकों छोड़लर आवश्यकताजु- 
सार रखी हुई थोड़ीसी वस्तुओंमें ही मोहित हो बेठता हैं 
वह नितान्त मूख है । मोहित ही होना था तो संसारको 
क्यों त्यागा ? भावाथ--जबतक कर्मोका नाश नहीं हुआ 
है तबतक कार्यसिद्धिमें अनेकों तरहसे डर ही डर हैं | इस-_ 


१ यृहस्थों मोचमार्गध्यों निर्मोहो नेव मोइनानू। 
अनगाशों शह्दी भेयाज्‌ निर्मोहो भोहिनो मुनेः ॥ रक्षकरदद आवकाआर 





(:३४० ') 
लिये सार्धुकी सदा निर्मोही वे सॉवधान रहना चाहिये। 
: आवाये--साधु-जन संसारबधक कुल विषयोंकों तो 
छोड़ देते हैं, परंतु सेयमकी रक्षाकेलिये कमंडलु आदि कुछ 
थोड़ीसी चीजें तो भी रखते हैं । उन्हें वे चीज पासमें रखनी 
पड़ती हैं । मोह ऐसी चीज है कि उन तुच्छ वस्तुओंमें भी 
उत्पन्न हो जाता है। ओर साधु-जन इसी धोखेमें रहते हैं 
कि हमने सारा संसार छोड़ दिया। हमको अब अक्ञान 
तथा मोह व मोहादिके कारण नहीं रहे । हमारी अब कुछ 
हानि नहीं होसकती हैं| साधुओंकी ऐसी भूल होना सेभव 
है। इसीलिये उस मृक्ष्म विषयाधीन मोहसे सावधान रहने- 
का इस इलोकमें उपदेश है ! 
कभी निश्चित भी होगा या नहीं 

तपः श्रुतमिति द्यं बहिरुदीये रूढं यदा 
कृषीफलमिबालये समुपनीयते स्वात्मनि। 
कृषीवल इवोज्मितं करणचोरबाधादिभि- 
स्तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्यतां घीरधी; ॥२२६ 

अथे--किसान खेतमें बीज बोता है | परंतु बीज ऊग 
कर फल मिलनेतक बहुतसी बाधाएं बीच बीचमें आती हैं । 
उन सभी बाधाओंकी हटाता हुआ किसान अपने खेतकी 
* पूरी व सदा ही रक्षा करता है । जबतक कि खेतीका फल 
अपने: घस्ें नहीं. छ़ाकर रखता तब॒तक सदा ही सचेत 


( ३०३ ) 

रहता है। निश्चित वह तभी होपाता है जब कि बाहिर पेदा 
किये हुए अनाजको घरमें लाकर रखलेता है । 

इसी प्रकार जिस साधुका विचार दृढ़ है वह तंपंथरण 
च शाख्ज्ञानको बाहिरकी तरफ प्रकाशित करता है, उसे 
बढ़ाता है, परंतु इतनेसे वह निर्शितत नहीं बन जाता | इन 
सबका फल यह है कि आत्मा वीतरागी होकर संसारसे 
मुक्त होजाय । जबतक यह फल ग्राप्त नहीं हुआ है तबतक 
निश्चित बनकर बेठना ठीक नहीं है । क्योंकि इंद्रिय-चोरों- 
का बीचमें सदा ही डर है । इसलिये जब वह साधु इन 
सब बाधाओंकी हटाकर वास्तविक अपने शुद्ध आत्माको 
आप्त कर लेता है तब वह अपनेको कृताथ मानता है ओर 
निर्दिचत होकर बेठता हे । 

कितने ही यह समझते हैं कि शाख्ज्ञान होनेपर विषय- 
मोह कुछ कर नहीं सकता है। परंतु आचाये कहते हैं कि 
जबतक कषायोंका संस्कार क्षीण नहीं हुआ तबतक भरोसा 
नहीं कि कब उस कषायका उद्रेक बढ़ जाय । तबतक 
ज्ञानियोंके चित्तकों भी मोह होना दुस्साध्य नहीं है| इसी- 
लिये विषयासक्तिसे कभी स्वस्थ होकर मत बेठो । सदा 
उससे डरते रहो व उसे दबाते रहो | देखो!--- 


इष्टोयैस्थ न मे किमप्ययातिति ज्ञानावलेपादसु 


३ ज्ञानिनामपि चेतांसि महामाया प्रमोदयेत ॥ 
२ आशादिर । 


( ३०२ ) 
नापेक्षरव जगतत्रयेके उमर नि:शेषया55शाद्विषम | 
पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिल बाबाध्यते वाडवः 
क्रोडीमूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्ति; कुतः ॥२३० 


अथे--पमुझे तसोंक़रा पूर्ण ज्ञान दोचुका हैं । ज्ञानी 
मनुष्यके सामने यह विषयाश्ा-शत्रु कुछ नहीं हे । अरे 
भाई, तू ऐसा ज्ञानका मद मत कर | ऐसा मद रक्‍्खा तो 
आशा-शत्रुकी उपेक्षा हो जायगी, किंतु उसकी तरफसे 
निश्चित होना ठीक नहीं है । इस शत्रुक् तो जेते बन सके 
बैसे सदा दबाता ही रह | यह आशा-झत्रु इतना प्रश्न व 
भयंकर है कि इससे तीनों लोकके प्राणी दब रहे हैं। जब- 
तक इसका नाश न हो तबतक तू कभी स्वस्थ मत बेठ । 
जगत्‌में जबतक किसीको शत्रु दबा रहा हो, अथवा जिसका 
शत्र जीता हो, तबतक उसे शांति केसी १ देखो सम्मद्रमें 
जलकी कमी नहीं हे--अगाघ जलका वह स्वामी हे तो 
भी उसे सदा बडवापि जलाता ही है। शतक रहना सभी 
को दुःखदायक होता हे । पूरा निर्मोह हुए बिता आशापाश 
छूटेगा नहीं। यह आशा पतरित्र ज्ञानादि गुणोंकों भी प्रशेसा- 
योग्य होने नहीं देती है । देखो।-- 


- -३१ जगतञपस्पेक इमर ८ मय छोगो वा यध्पात्तर | 
३ आशा भ्र्थात स्नेद् या राग । यहाँ दुषका संग्रद वपलच्रणसे 
होसकता है। 


( हेणरे ) 
सनेहानुबदहदयो ज्ञानचरित्रान्वितोपि न छाध्यः | 
दीप इवापादयिता कजलमलिनस्य कार्यस्य (२३१७४ 
अथे---जबतक किसी साधुके हृदयसे स्नेह निमेल नष्ट 
नहीं होता तब्र॒तक उसके ज्ञान-चारित्रादि गुणोंकी प्रशंसा. 
नहीं हो पाती है । दीपकसे प्रकाश जो होता है वह उत्तम 
काये है । परन्तु साथ ही जो काजल निऊलता है उसे लोग 
अच्छा नहीं मानते हैं| यदि दीपकमें तेलका स्नेह न होता' 
तो काजल नहीं निकलता ओर उसकी निंदा भी न होती । 
इसी प्रकार साधुके ज्ञानादि गुण आत्माको पवित्र बनाते हैं 
परन्तु साथ ही स्नेहांशकी सत्ता उसमें मलिनता उत्पन्न 
करती दे जिपसे कि ज्ञानादि ग्रुणोंकी सारी कृति मलिनः 
हो जाती है । इसलिये मोहको जैसे होसके छोड़ो। मोहका' 
माहात्म्य ऐसा है कि वह वीतरागवा नहीं होने देता। ओर 
वीतरागता जबतक नहीं हो तबतक सब व्यथे हे। देखो-- 
रतेररतिमायातः पुनारतिम्रुपागतः । 
तृतीय॑ पद्मप्राप्य बालिशों बत सीदृ्ति ॥२३२॥: 
अर्थ--+मी तू रति करता है ओर कभी रति छोड़कर 
अरति धारण करता है। रतिज्शाग, अरतिज्द्वेष । बस, 
इसीमें सदा सेकर्प विक्ररप करता हुआ उलझ रहा है। 
तीसरा उदाप्तीनताफ़ा पद तुझे जबतक प्राप्त नहीं होता 
तबतक इसी प्रकार तू दुःख भोगता रहेगा। जब्रतक वाह्य॑ 
वस्तुओंमें रागठप मानता हुआ उलझ रदा हैं तबतक उदा- 


(. ३०४, ) 
सीनता कहाँसे प्राप्त: होगी.! भरे तू बड़ा मूखे हे । तुझे 
अभीतक अपना हित॑ मालूम नहीं पड़ा । ऐसी अवश्थामें तू 
कभी सुखी नहीं होसकेगा | देख!--- 
'तावदुःखाप्मितप्तात्माध्य+पिण्ड इव सीदृसि । 
'निवासि निदृताम्मोधो यावत्त्वं न निमजसि ॥२३३॥ 
अथे--आगसे तपे हुए लोहेके गोलेकी तरह तू 
दुःखोंसे संतप्त होरहा है। इस दृःखसंतापका नाश तू तबतक 
नहीं कर सकता जबतक कि मोक्षसुखरूपी अगाध जलके 
खामी सप्नद्रमें मोता नहीं लठगावेगा । संसारकी दशामें भी 
दुःख दूर करनेके उपायोंकी छोग तलाश करते हैं ओर 
उन्हें पाकर वे सुखी होते हैं । परन्तु उनका वह सुख वास्तबिक 
नहीं है । ईंद्रियोंके विषय अनुकूल मिलना, इतना ही संसा-. 
रका सुख है । परंतु वह खाधीन नहीं होता व शाश्वत नहीं 
रहता । इसीलिये उस सुखमें आनंद मानना मानो सदाके- 
लिये सच्चे सुखसे विम्मुख बनना है | इसलिये तू मोक्षसुखको 
जैसे होसके प्राप्त कर | देख/-- 
मंचु मोक्ष सुसम्यक्त्वसत्यक्भारखसात्कृतम्‌ । 
ज्ञानचारित्रसाकल्यमूल्यन खकरे कुरु ॥२१४॥ 


अथ--भ्रेष्ठ सम्यदशनका प्राप्त होना यही मोक्षकी 
प्राप्तिका वास्तविक उपाय है। इस उपायसे उस मोशकों 
३ 'सुखतीक रेः” ऐसा पाट संस्कृत टीकामें मिलता हे । 


'( कैफ ) 

स्वाधीन बनाकर शीघ्र ही अपने हस्तगत कर | किसी 
चीजको अपने हस्तगत करनेमें उसकी कीमत देनी पड़ती 
हैं। मोक्षको अपने अधीन करनेमें परिपृणे ज्ञानचारित्रकी 
आवश्यकता हू । इसलिये ज्ञान-चारित्र ही मोशक्षप्राप्तिकेलिये 
मूल्य है। वह मूल्य पूरा अपने पास हुआ तो मोक्षकों हस्त 
गत करलेना कोई कठिन नहीं हे । भावाथे--जबतक तू 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रको पूरा संचित करके उसके द्वारा 
मोक्षकी प्राप्ति नहीं कर पाया है तबतक स्वस्थ मत बेठ | विषयोंके 
सुखसे अपना मन संतुष्ट करके स्वस्थ कभी मत हो । देख, 
विषयोंमें रत होना व न होना, यही अज्ञान व ज्ञान हैं।-- 

श्रशेषमद्वेत मभोग्यभोग्यं 

निवृत्तिवृत्त्यो: परमाथकोट्थाम । 

अभोग्यमोग्यात्मविकल्पबुडत्या 

निवृत्तिमम्यस्यतु मोक्षकांत्ती ॥ २३५ ॥ 

अथे--पूरा बहिरात्मा बनकर यदि देखा जाय तो 
सारा जगत्‌ सुख-दुःखका कारण होनेसे भोगने योग्य दीख 
पड़ेगा । जो अनिष्ट है उसको दूर करना, यह उस अनिश्टका 
मोगना है। ओर जो इृष्ट है उसको ग्रहण करना यही उसका 
भोगना है | अथवा सभी पदार्थ किसी न किसीकी अपेक्षा 
सफल या भ्रयोजनीय होते हैं । इस न्यायसे यदि देखा जाय 
तो भी सब जगत्‌ साथेक व उपभोग्य ठहरता है । परंतु यह 
कबतक ! जबतक कि अन्तरज्ञ इशिका लेशमात्र भी प्रकाश 
गरा[्‌० २० 


( ३०६ ) 


ओर नहीं है; ओर केवल बहिमुुखे होकर जबतक सारी प्रवृत्ति 
हो रही है। जो आत्मानंदका भोकता होकर बाहिरी चीजोंसे पूरा 
निवृत्त हो चुका है उसक्रेलिये यह सारा जगत्‌ संकटका कारण 
होनेसे तथा अपूर्ब आत्मानंदका विधातक होनेसे सर्वथा हेय 
है, अभोग्य है, उपेक्षणीय है । जगत्‌ तो एक ही है परंतु 
दृष्टिभेदके कारण दो प्रकारका कहनेमें आसकता हैं। अब 
मोक्षार्थीकों क्या करना चाहिये ? उसे यह करना चाहिये 
कि हेयोपादेयताकी अपेक्षा समझकर निवृत्तिका अभ्यास 
करे । क्योंकि वास्तविक आनंद आत्मानंद है ओर वह जग- 
तसे निश्वत्ति पानेपर प्राप्त होसकता है । 

निवृत्ति करते रहनेसे सदा निषृत्तिमें व्याकुलता रखनी 
पड़ती है। इसलिये क्या निवृत्ति ही सदा करनेमें लगा 
रहना चाहिये ? नहीं | तो फिर!--- 


निवृत्ति भावयेद्यावन्निवर्य तदभावतः | 
न वात्तिन निवृत्तिश्न तदेव पदमव्ययम्‌ ॥२३२७॥ 


अर्थ--निवृत्तिकी भावना तबतक करो जबतक कि बाह्य 
उपाधि हटकर आत्मानन्दकी पूरी प्राप्ति नहीं हुई हो। जब कि 
ब्राह्य उपाधियोंसे चित्त हटकर आत्मानंदमें पूरा लीन हुआ 
कि फिर न प्रवृत्ति ही करना शेष रहता हैं आर न निवृत्ति 
करना । जब कि आत्मानंदमें जीव मग्न हुआ तो फिर 
प्रवृत्ति किसमें ओर निवृत्ति किससे १ भ्रव्त्ति आर निवृत्तिकी 


( हैण७ ) 
कल्पना वहाँ मिट जाती है | बस, इसीका नाम अविनाशी 


मोक्षपद है । 
रागद्वेष केसे मिटे 

रागद्वंषो प्रवृत्ति; स्यन्निवृत्तिस्तन्निषिधनम्‌ | 
तो च बाह्याथेसंब्यों तस्मात्तांथ पारियजेत्‌ ॥२३७॥ 

अथे--राग-द्वेषका ही नाम प्रवृत्ति हे और उसके रोक- 
नेको निवृत्ति कहते हैं। राग-द्ेषका होना बाह्य विषयके 
अधीन है । इसीलिये राग-द्वेष दूर करनेकेलिये बाह्य विषयोंसे 
संबंध छोड़ो | भावाथे--रागद्वेष ही दुःखके कारण हें। 
ओर रागद्वेषकी उत्पत्ति विषयोंसे द्वोती हे। इसलिये राग- 
देय दूर करना यदि पसंद है तो बाह्य विषयोंकों हटाओ । 
कितने ही लोगोंकी जो यह समझ रहती है कि विषयोंमें 
रहकर भी परिणाम शुद्ध रखनेसे कल्याण होना संभव है; 
वह भूल है । जबतक उपाधि हटती नहीं है तबतक उसके 
काये जो रागद्वेष हैं वे भी अवश्य उत्पन्न होंगे । वे उत्पन्न 
हुए कि आकुलताजन्य दुःख निःसंदेह होगा | ओर जब कि 
उपाधि हटा दी गई तो फिर प्रवृत्तिकी भावना ही नहीं 
रहती । बस, इसीलिये वह सच्चा सुख है । 

उदासीन भावनाका स्वरूप 

भावयामि भवावर्तें भावना: प्रागभाविता: । 


मावये भाविता नेति भवाभावाय भावना: ॥२३८॥ 


( डेप ) 

अथे--अब सुझ्े संसारश्रमणका उच्छेद करके आत्म- 
सुख प्राप्त करना है | इसलिये जो भावना संसारचक्रमें पड़े 
हुए आजतक मेंने धारण कर रक्‍खी थीं उन्हें तो अब में 
छोड़ता हूँ आर जो आजतक कभी धारण नहीं की उनका 
चिंतवन करता हूँ | क्योंकि आजतककी भावनाओंसे संसार- 
की वृद्धि हईंँ। अतणव उसके क्षयक्रे कारण आजतककी 
भावनाओंसे उलटे ही होंगे आजतककी संसारवधक 
भावना मिथ्यादशन, विपरीत ज्ञान व उलटी प्रवृत्ति थी 
अब जिन भावनाओंको स्वीकार करना है वे सम्यग्दशन, 
सम्यशज्ञान व सम्यकचारित्र है । 


इसीका विशेष कथन 
शुभाशुमे पुणयपापे सुखदुःखे च पट त्रयम | 
हितमायमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम ॥२३६॥ 


अथे--शुभाशझुभ दो योग, इससे आनेवाले पृण्य-पाप 
ये दो कर्म, इसका फल सुख दुःख ये दो, ऐसे मिलकर 
छह होते हैं। इनमेंसे शुभयोग, पृण्य कमे, सुखानुभव ये 
तीन हितावह होनेसे ग्राह्म हैं। बाकीके तीन दुःखजनक : 
होनेसे हेय हैं । भावाथे-तीनों हेय विषयोंकी छोड़कर उपा- 
देय तीनोंका स्वीकार करना अवश्य है। पहिली अवस्थामें 
मेरी इस प्रकार भावना होनी चाहिये ओर तदनुसार शुभ, 
चृष्य, सुख इनमें कायेकारण तथा मेदामेदका विचार करके 
'अवतना चाहिये । 


( ३०६ ) 
इससे भी आगेकी भांवनाका क्रम 
तन्राप्याथं परित्याज्यं शेषो न सतः स्वतः स्वयम | 


शुभ च शुद्धे लक्त्वान्ते प्राग्नेति परमं पद्म ॥२४०॥ 


अंथे--अशुभ, पाप व दुःख ये तीनों हेय होनेके कारण 
छोड़देने चाहिये | परंतु इन तीनोंमेंसे अशुभ योग पापकमे 
का तथा पाप कमोधीन प्राप्त होनेवाले दुःखका कारण हे 
इसलिये सबसे प्रथम उस अश्ुभोषयोगकी ही छोड़ो | 
कारण न रहा तो आगेके पाप व दुःख ये दोनों काये अपने 
आप ही नहीं रहेंगे । 

इस प्रकार अदितकारी तीनोंको छोड़नेपर हितकारी 
तीनोंका विचार करना चाहिये | शुभ, पुण्य व सुख ये . 
तीनों हितकारी हैं | इनमें भी शुभ योग प्रृण्य कमेबंधका 
कारण है । पृण्यकम इसका कार्य हैं। पृण्यका भी उत्तर 
काय सुख है | इसलिये शुभ, यह पृण्यका साक्षात्‌ तथा 
सुखक़ा परंपरा कारण है। अशुभ, दुःखका कारण होनेसे 
प्रथम ही छोड़ दिया गया | शुभ, यह सुखका कारण है 
परंतु कोनसे सुखका ? संसारी सुखका। इसलिये वास्तविक 
दृष्टिसे यह भी सेसारका कारण होनेसे छोड़ना ही चाहिये। 
बस, जब कि शुभ भी छूटा कि इसके दोनों काये भी अपने 
आप हट जाते हैं | उस समय अंतमें केवल शुद्ध या पूर्ण 


| | इस श्ोकका अर्थ संस्कृत टीकामे इतना स्पष्ट नहीं लिखा गितना 
कि रोटरमलगीने अच्छा जिखा दे । 


( ३१० ) 

बीतराग-दशा रह जाती है | यह दशा प्राप्त हुई कि परम 
धाम भ्राप्त होता है । 

आत्मा ही नहीं हं तो मुक्त कोन होगा ? अथवा है 
तो भी वह मुक्त किससे हो? अमूर्त आत्माको बंध ही 
संभव नहीं है । कदाचित्‌ बन्ध हुआ भी तो फिर बन्ध ही 
रहेगा। उसके छटनेका कोई संभव नहीं है । यदि छूट सकता 
है तो कब ओर कैसे छूटेगा ? ऐसी आशंकाओंको हटानेकेलिये 
नीचे कहते हैं किः-- 
अस्वात्मा सस्तमितादिबन्धनगतस्तहून्धनान्यास्रवै- 
से क्राधादिकृताः प्रमादुजनिताः क्रोधादयर्ते प्रतात । 


मिथ्यात्वोपाचितात्‌ स एव समलःकालादिलब्धो कचित्‌ 

सम्यक्त्वब्रतदक्षता।कलुषता5योगै: क्रमान्प्ु च्यते २४१ 
अथे--ज्ञान, इच्छा, राग, द्वेष व इनके प्रकार, एवं 
जन्मते ही स्तन्यपान इत्यादि विचित्रता या असाधारणता देख- 
नेसे आत्मा मानना पड़ता है । अनिष्ट दुःखोंको भोग रहा 
है इसलिये वह परतंत्र अथवा बद्ध भी मानना पड़ता है | 
पूर्व कमोंका नाश होता रहता है वे नवीन कर्मोका संचय 
होता जाता है इसलिये अनादिसे यह जीव कर्मबद्ध ही चला 
आ रहा दहै। उन कर्मोके स्थिति अनुभागादि व ज्ञानावर 
णादि अनेक श्रकार हैं । कर्मपिण्डका बन्धन मन वचन शरी 


१ “स्तिमितादिव्पनगतः” ऐसा मी पाठ है । स्तिसित स्थिहि! । . 


( ३११ ) ह 
रकी चेचलतासे होता हैं । कर्मपिण्डमें फलदान शक्ति तथा 
बँधनेकी शक्ति क्रोधादि कपायोंसे उपजती है। कर्मपिण्डका 
आना व फलदानादि शक्तिका उपजना ये दोनों काये एक 
साथ होते हैं इसलिये दोनोंके कारण भी एक ही साथ जमा 
हो जाते हैं | अथात्‌--कमेपिण्डकेलिये निमित्तभूत चेचल- 
ताको कषाय मिलकर उत्तेज्ञित करते हैं तब यह बंध शुरू 
होता हे । कषायोंका प्रादुभोव तब होता है जब कि आत्मा 
प्रमादी बनता है | प्रमादकी ब्ृद्धि हिंसादि अब्त-कर्मोके 
करनेसे होती हैं । हिंसादि अब्रतोंमें जो जोर बंदृता है वह 
मिथ्यात्वके सहवाससे । इस प्रकार यह जीव इन उत्तरोत्तर 
कारणोंके मिलनेसे अधिकाधिक मलिन होता हैं। उपदेश 
आदि निमित्तोंके मिलनेपर कदाचित्‌ किसी एक मनुष्यभ- 
वमें यदि इस पश्राणीकोीं सम्यग्दशन, व्रत, विवेक तथा वीत- 
रागता व निश्चलता प्राप्त हो जाय तो यह प्राणी तर जाता 
है । सबसे प्रथम सम्मग्दशन प्राप्त होता हैं; फिर छट्ठे गुण- 
स्थानतक क्रमसे व्रत, और उसके आगे शुक्कध्यानादिरूप 
विवेक, विवेकके बाद दशम गुणस्थानके अंतसे लेकर वीत- 
रागता आ्राप्त होती है । ओर सबके अंत चेचेलताका अभाव 
होता है। चचलताका ही नाम योग है | जेसे ये कारण प्राप्त 


१ दोटरमलजीने 'अयोगे” ऐसा पदख्छेद न समझकर इनके योगले 
ऐसा भर्थे खिल्र दिया है, परंतु वह ढीक गहों है। ठीक न होनेका देशु एक तो 
यह है कि संस्कृत टीकार्में 'अयोर' एक फ़ारण माना है, दृतरे यही. संभव है; 
सोसरे बहुबचनास्त पद तभी रिद्वार्थ होगा | 





6 ३९१२ ) 
होते जाते हैं वैसे ही इसकी कर्मोंसे घ्ुक्ति भी होती जातीहे | 
मुक्त होनेका यही क्रम हे ओर ये ही उसके कारण हें । 
मुक्तिका वाधक कारण 
ममेदमहमस्येति प्रीतिरीतिरिवोत्यिता । 
क्षेत्रे ज्त्नीयते यावत्तावत्‌ काशा तपशफले ॥२४२॥ 

अथे--यह शरीरादिक मेरा है, में इसका हूँ; ऐसी 
प्रीति जबतक आत्मामें तन्मय होकर लग रही हैं तबतक तप 
निरथक है | तपका असली फल मोक्ष प्राप्त होना है । परंतु 
बाद्य वस्तुओंमें प्रीति, मानो एक प्रकारका भयेकर उपद्रवं 
है | चूहे आदिकोंका उपद्रव जिस प्रकार भयंकर व सर्वे 
हानि करता है उसी प्रकार विषय-श्रीतिके होते ही मोक्ष-पदका 
विधात हो जाता हैं । 
मामन्यमन्यं मां मत्त्वा भ्रान्तों श्रान्तो भवाणुवे | 
नान्‍्योहमहमंवाहमन्योन्योन्योहमस्ति न ॥२४३॥ 

अथे--जीव जबतक इस श्रान्तिमें पड़कर अज्ञानी 
बन रहा हैं तबतक संसारससुद्रमें भ्रमेगा | वह आन्ति 
कौनसी १ ऐसा मानना ही वह आन्ति है कि में 
शरीरादिमय . हूँ अथवा शरीरादिक ही मेरे हैं । 
_ ह हपदव सात प्रकारके माने लाते हैं।-भतिशद्टि, अनाश्टष्टि, मूषिक, 


टिदडी, सुभा, स्वच्ंक, परचक । इन्हींकों ईति मी कहते हैं । 
३ “झस्मि” ऐसा पाठ ठीक दिखता है। ह 





( ३१३ ) 
अरे भाई, शरीरादि कमी अपना स्वरूप नहीं हो सकते 
ओर आप ख्यं कमी शरीरादिरूप नहीं होसकता है । में, 
में ही रहूँगा; शरीरादिक जो भिन्न हैं वह मिन्न ही रहेंगे । 
ऐसा निश्चित ज्ञान जबतक नहीं उत्पन्न होता तबतक 
संसारसे छुटकारा होना असंभव है । 
दृष्टिके फेरसे उसके फलमें फेरफार 
बन्धों जन्मानि यन येन निबिडं निष्पादितो बस्तुना 
बाह्याथैंकरतेः पुरा परिणतप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्‌ । 
तत्तत्‌ तन्निधनाय साधनममूढ्वेराग्यकाष्ठास्पृशो 
दुर्बाधं हि तदन्यदेव विदुषामप्राकृतं कौशलम्‌॥२४४॥ 
अथे---आजतकके पहिले भवोंमें मेरी बाह्म वस्तुओंमें 
अकथनीय प्रीत रही | इसलिये वे सब पदाथे निबिड़ 
बंधके कारण हुए । परंतु अब मुझे सत्य आत्मज्ञान प्रगटं 
हो चुका हे ओर इसीलिये बेराग्य भी सीमान्त श्राप्त हो 
चुका है| इसलिये नो पदाथे बंध उत्पन्न करते थे वे ही 
आज बंधका नाश कर रहे हैं| ठीक ही है । कहाँ वह 
अज्ञानं ओर कहाँ यह सच्चे ज्ञानियोंकी अलुपम कुशलता ! 
बड़ा अंतर है । बंधक्रा कारण क्रियामात्र नहीं है किन्तु 
परिणाम है । 


है बढ़ा क्रिया: प्रतिफकरित ने माव शूस्या: । 


( &१४ ) 
बन्धव्युच्छेद-क्रम 

अधिकः कचिदासलषः कॉचिटीनः कचित्सेमः | 
कचिद्विश्लेष एवायं बन्धमोक्षक्रमों मतः ॥२४५॥ 
.._ अथे--अभव्य जीबोंमें कर्मबंधन सबसे अधिक होता 
हैं ओर आसन्न भव्योंमें समान, एवं अतीव आसन्न भव्योंमें 
केवल कर्मोका मोचन होता है | यह संसारके जीवॉंकी दशा 
हैं। जहॉपर जितना कमेबंधन कम है वहाँपर उतनी ही 
निजेरा समझनी चाहिये। यह अभिग्राय अनेक जीबोंकी 
अपेक्षा कहा गया है, अब एक ही जीवकी जेसी जेसी दशा 
बदलती है वेसा वसा कमबंधनमें अंतर पड़ता है यही 
दिखाते हैं | वह केसे ! 

जब मिथ्या गुणस्थान रहता हे तब जीवको कमबंधन 
सबसे अधिक होता है। अथवा यों कहिये कि, वहाँ केवल 
बंध ही बंध हैं। जीव कमेबंधनकी जिस निजरासे मुक्त हो 
सकता है वह अविपाक-निजेरा वहाँ लेशमांत्र भी नहीं 
होती। आगे चलकर जब जीवकी अधे शुद्ध मिश्रगुणस्थान- 


१ छाहोर की छपी प्रतिग्रेंइस रलोकका अथ करते समय कुछ भूल की 
है। वह यदद कि पहिले गुणस्थानमें अविपाक-निर्रा नहीं हो सकती, परंतु 
हम्होंने बताई हे। पदि वह निमेरा सदिपाक मानी जाय तो फिर थोड़ी लिखना 
भूल है| दूसरी भूल यह है कि चतुर्थ गुखस्थानमें बन्थ व निजेराकों समान 
चताया है । किंतु ऐसा हे नहीं । तीसरे गुणस्थानमें वह सम्रान ओर चोथे 
में बच थोड़ा हे निभैरा ऋषिक है; ऐसा कहना चाहिये था। 

२ दहाँ श्ोकके अधिक शब्दका अर्थ अत्युत्त थे! स्व चा काना आहिये। 


( शेश्ण ) 

की दशा प्राप्त होती है तब कमेबंधन पहिलेकी अपेक्षा 
आधासा कम होने लगता हे ओर पूर्व कर्मोंकी निजरा होना 
भी शुरू हो जाती है । यहाँसे भी ऊपर चलकर जब सम्य- 
ख्दशन ग्राप्त होता हैं तब्र कर्मोका बंधन बहुत ही थोड़ा 
होने लगता है ओर पूर्वकर्मोकी निजरा बहुत अधिक होने 
लगती हैं । जब जीव यहाँसे ऊपर चलकर कपायोंका ध्षय 
कर डालता है तब कर्मोका बंध होना रुक जाता है ओर 
पूवेकर्मोकी केवल निजेरा ही निजेरा होने लगती है । यद्यपि 
सद्वेच-कमेका बंध वहाँ भी होता है परंतु वह उसी समय 
छूटता भी जाता है इसलिये असली बंध होनेका वहाँसे लेकर 
अभावही समझना चाहिये | बस, थोड़ा आगे चलकर वह 
स्वेथा मुक्त हो जाता है | यह कमेकि बंधन व मोचनका 
प्रकार हैं । 

फल देकर जो कमोंका क्षय होता है उसकी अपेक्षासे 
यदि देखा जाय तो निजेरा भी बंधके बराबर ही होती हे 
और वह समीके होती है। परंतु उसके होते हुए मी जीवका 
वास्तविक छुटकारा नहीं होसकता है; क्योंकि उस अवस्था- 
में जैसी निजरा होती है वसा ही बंध भी नवीन २ होता ही 
जाता है | इसलिये वह निजरा मोक्षार्थीके कामकी नहीं है। 
तो फिर मोक्षार्थीके कामकी केसी निजेरा होनी चाहिये ! 
यस्य पुणयं च पायं च निष्फेल गलति स्वयम्‌। 


सञयोगमी: तस्थ निवाणं न तस्य पुनराज़वां ॥२७६॥ 


६ ३४ 3) 

'अथे--जिस साधुके पूर्वसंचिंत पुण्य तंथा पाप, दोनों 
ही कमे फल न दे कर ही छूट जाते हैं वही सच्चा योगी है 
और उसीको निवाण पद प्राप्त होता है । ऐसे योगीको फिर 
नवीन कर्मोका संचय नहीं होता । 

कर्मोका निष्फल नष्ट करना कैसे हो 
महातपस्तडागस्य संभ्तस्य गुणाम्मसा | 


मयोदापालिबन्धेल्पामप्युपेक्षिष्ट मा ज्ञतिम्‌ ॥२४०॥ 

अथ्‌--अहिंसादि पाँच महात्र॒त तथा परीषह-जय, एवं 
काय-क्लेश व स्वाध्याय «यान, इत्यादि अनेकों घोर तप हैं। 
इन सबोंका एकत्र धारण करना, वही हुआ मानो एक 
तालाब, इस तालावमें सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्ररूप जो अलु- 
पम गुणं रहते हैं वही मानो जल है।यह तालाव इस जलसे 
भरा हुआ हो तभी इस तालावकी शोभा हे। परंतु यह जल 
पूर्ण भरा तभी रहेगा जब कि इसकी पाल ठीक ठीक . बँधी 
रहेगी । इसकी पाल क्‍या है ? मयादा या प्रतिज्ञा अथवा 
संयममागेकी जो एक बार यावज्जीवन स्वीकार किया हैं 
वही इसकी पाल है। बस, यह पाल ठीक ठीक सुरक्षित 
रहनी चाहिये | यदि पाल टूटी तो जल नहीं ठहर सकेगा। 
ठीक ही दें, जब साधु मयोदाका उल्लेंघन करके यद्वा तद्घा 
प्रवर्तने लगा हो तो मोक्षके साधक ज्ञानादि गुण केसे ठहर सकते 
हैं ! ज्ञानांदि गुण नष्ट हुए कि वीत्रागता छूटकर रागद्वेष- 
की माता दहकने लमेमी। “फर्लघेघका- यंदी कारण है। 


( ३१७ ) 
जब कि रागद्वेष जाज्वल्यमान होचुके तो पूर्बबद्ध कमे 
आत्माको राग द्वेषप जगाकर अवश्य दुःख देंगे | दुःखका अनु- 
भव होना इसीका नाम रागहेष हे | इसीलिये जिस साधुमें 
रागद्वेष जाज्वल्यमान होचुके हों उसका फिर निवोण प्राप्त 
होना कठिन नहीं किंतु असंभव हे । इसलिये भाई, मयोदामें 
थोड़ासा भी भंग होना अच्छा मत समझो, उसकी उपेक्षा 
मत करो । भंग होता दीखे तो तत्काल उसे संभालो । 
मयोदामंगके हेतु 
इढ्युप्तिकपाटसंबृतिधृतिभित्तिमंतिपादसंग्रति | 
यतिरल्पमपि प्रपथ रन्भ्न॑ कुटिलेबिक्रियते गहाकृतिः ॥ 

अथे--घरके दरवाजोंमें किवाड़ लगाने पड़ते हैं, घरकी 
भीतें ठीक रखनी पड़ती हैं | तो भी कहीं कोई छेद होजाय 
तो उसीमैंसे सपे घरमें घुस जाते हैं इसंलिये घरका स्वामी 
छेद भी न रूने देनेकी सावधानी रखता है । बस, यही 
अवस्था योगीकी है । 

यतिका शरीर यह मानो एक घर हैं। शरीर वचन- 
मनकी पूणे सावधानी या स्थिरता, ये उस घरके किवाड 
हैं। ये किवाड़ अच्छी तरह बंद कर रकक्‍्खे हैं । प्रवृत्ति करने- 
में जो थैये है वे ही हस घरकी भीतें हें । निर्दोष, दृढ़ व 
पवित्र बुद्धि, यही इसकी मजबूत नींव है । घरके समान 
यह साधुका शरीर इतना दृढ़ तथा सुरक्षित हे । तो मी 

१ यह दिपम छन्द है । अथवा 'संझतियें' ऐसा होतकता है । 


( ३१८ ») 

इसमें कदाचित्‌ किसी तरंफ यदि कोई प्रमादादिरूप छोटा- 
सा छेद पड़ जाय तो उसीके द्वारा कुटिल रागादि-सपे घरके 
भीतर घुस जाते हैं, ओर घरको भयंकर बनादेते हैं । प्रमाद 
अथवा व्रतादि भेग करना, ये ही साधुशरीररूपी घरके 
भीतर घुसनेकेलिये छेद समझने चाहिये। भावाथे--प्रमा- 
दादि दोष ही साधुके आत्माकों कमेबद्ध करनेके कारण हैं । 
इसलिये प्रमाद तथा व्रतंग एवं व्रतातीचार, इन सबोंको 
न आने देना चाहिये | इनका आना पूरा पूरा रुक गया तो 
पूर्वबद्ध पृण्यपाप कमे यों ही निकल जायंगे ओर साधु शीघ्र 
ही संसार व शरीरादिसे मुक्त हो जायगा । 

प्रमादादि दोष केसे होते हैं 


दि 60पशिल 6 


खान्‌ दोषान्‌ हन्तुम्नुयुक्कस्तपोभिरतिदु धरे: । 
तानेव पोषयलज्ञ: परदोषकथाशनेः ॥२४६॥ 


अथ--साधु, जब कि सभी पापारंभसे निवृत्त होचुका 
है तो उसमें कषायोंका छेद्रेक बना सहज संभव नहीं है । 
परंतु पासमें जो शरीर शेष है उसमें यदि आसक्ति होने लगे 
तो कषायोद्रेक हो जाना सेमव है । अतण्व इस आसक्तिको 
क्षीण करनेकेलिये वह साधु अति दुधर कायक्लेशादि तपोंको 
सदा करता रहता है । उसकी यह समझ हो रही है कि 
यदि में तपश्चरणमें सावधान रहा तो रागादि या प्रमा- 
दादि दोष मुझमेंसे निकल जांयगे। आइचये, वह साधु 
यह नहीं समझता है कि में चाहे केसे ही घोर तपश्रणोंद्ारा 


( ३१९ ) 
दोष न बढ़ने देनेकी सावधानी रबखूँ, परंतु द्सरोंके दोष: 
गानेसे तथा सुननेसे भी वे दोष बढ़ेंगे । इस अब्लानमें पड़ा 
हुआ वह साधु दूसरोंके दोष देखता है, दूसरोंसे कहता हैं, 
सुनता है । इस विपरीताचरणके वश वह सदा ही अपने 
मादादि दोषोंको बढ़ाता हैं। अरे भाई, यदि कोई अजी 
णोदि दोषे हटानेरेलिये वायुसेवन या श्रमणादि क्लेश तो 
सहता हो किंतु गरिष्ठ भोजन करता ही जाय तो उसका 
वह दोष किस प्रकार नष्ट होगा १ प्रमादादि दोषोंके शम- 
नाथे तप करना तो भ्रमणादिके तुल्य तुच्छ उपचार है ओर 
परदोपक्थनादिका छोड़ना भोजनत्यागके तुल्य मुख्य उप- 
चार है। इसलिये यदि वीतरागी बनना हैं तो इसे 
अवध्य छोड़ो । 
किसी महात्माके दोष देखनेमें मत लगो 
दोषे१ सबेगुणाकरस्य महतो दैवानुरोधात्‌ कचि 
यातो यद्यपि चन्द्रलाब्डनसमस्तं दृष्टुमन्धोप्यलम्‌। 
द्रष्टाप्नोति न तावतास्य पदवीमिन्द्रोंः कलछूं जग 
द्विश्वं पश्याति तत्प्रभाप्रकटितं कि कोप्यगात्तत्पदम २५०- 





३ 'रसप्तयुक्त भोजन करि देह पुष्ठ होय' यह पं० टोडरपलनीका 
लिखना ठीक नहीं है। यदि शरीरकी जगह 'अलीर्णादि' लिक्षते तो ठीक 
था। क्योंकि अजीर्णादि दोष होनैसे दोषोंके साथ समानता बेठती है । 

२ इप्त श्लोककी उठत्थानिका तथा अथे पं० टोटरमलजीकी समकमे 
नहों आया | देशो प्रस्तावना । े 


(६ डईेरे० ) 

अथे--जिनमें ज्ञानादि अनेकों गुण प्रकट होचुके हैं 
ऐसे महात्माओंमें भी कभी कभी देववशात्‌ तुच्छ दोष उत्पन्न 
हो जाते हैं । उनके अनेक उत्कृष्ट गुणोंके प्रकाशमें वे दोष 
अति तुच्छ होकर भी जेसेके तेसे ठीक झलकने लगते हैं । 
इसीलिये वे दोष उत्पन्न होते ही अज्ञानियोतककी समझमें 
आजाते हैं । परंतु महात्मा महात्मा ही रहते हैं ओर वे 
अज्ञानी अज्ञानी ही रहते हैं । दोषफा देखनेवाला देखलेने 
मात्रसे कुछ ज्ञानी या वेसा ही महात्मा नहीं बन जाता । 
दोषोंका देखनेवाला सदा दोषोंमें ही पड़ा रहता हे | उसके 
आत्मीय गुणोंका उत्कर्ष नहीं होपाता | देखोः-- 

चन्द्रमामें अनेकों गुण हैं । परन्तु साथ ही उसमें एक 
ऐसा लांछन पड़ा है कि वह लांछन छोटासा होकर भी 
सारे जगत्‌की नजरोंमें आता है। उसकी ग्रभासे वह लांछन 
सारा प्रकाशित होता है । इसी कारण जगत्‌भरके लोग उसे 
देख लेते हैं । परंतु क्या देखनेवालोंमेंसे आजतक कोई एक 
भी उसके महत्त्ककों पा सका है ? नहीं । उत्तम पदाथेके 
अन्तगेत रहनेवाले किसी दोषके देखलेने मात्रसे उस दशककी 
योग्यता कभी बढ़ती नहीं है । वह कभी वेसा महात्मा या 
उससे चढ़बढ़कर नहीं होसकता हे । 

भावाथ--रे तपस्वी, जब कि तू अपने कपायोंके नाश 
करनेसे मोक्षपद पासकता है, अन्यथा नहीं; तो फिर दूसरोंके 
दोष देखनेमें क्‍यों तत्पर होता है ? दूसरोंके दोष 
देखना, यह भी एक कपाय है। ऐसा करनेसे तेरे 


( .३२१ ) 

कषाय व दोष स्वेथा नष्ट नहीं होसकेंगे। इसलिये तबतक 
तेरा कल्याण भी नहीं होगा जबतक कि तू दूसरोंके दोष 
देखनेमें लगा रहेगा। क्‍यों! यों कि, दोष देखनेवालेके 
हृदयमें ईष्यों सदा जाज्वल्यमान रहती है। एक तो यही 
कारण है कि उसका कल्याण नहीं हो पाता । दूसरे, दोषै- 
कदृष्टि कप उत्कृष्ट गुणोंका उत्कर्ष प्रादुभोव नहीं हो पाता । 
हो कहाँसे ! गुणोंका उत्कर्ष करनेकी तरफ उसका लक्ष्य 
ही नहीं जाने पाता है । 

जबतक जगत्‌ है तबतक थोड़े या बहुत दोष तो सभीमें 
प्रायः रहते हैं । इसलिये सवोश शुद्धताका जगतमें तो कहीं 
उदाहरण ही नहीं मिल सकेगा । और उन्नतिका क्रम यह 
हैं कि एकको देखकर दूसरा अपनी उन्नति करनेमें लगता 
है। किन्तु जो दोष-दर्शी है. वह अपनेसे बड़ा किसीकों भी 
नहीं समझ पाता | इसलिये उसका गुणोत्कर्ष होनेके बदले 
दोषोंमें उत्कर्ष होने लगना संभव हैं | इसीलिये भाई, तू 
किसी महात्माके दोष देखनेमें मत लग | तभी तेरा कल्याण 
डोगा । जिसमें दोष हैं वह अपने दोषोंकों जब सुधारेगा 
उसका कल्याण तभी होगा; नहीं तो नहीं । उसके दोष बने 
रहने या न बने रहनेसे तुझे हानि या छाभ क्या हे ? सारांश, 
तू उससे उपेक्षित हो। परंतु जबतक वास्तविक ज्ञान नहीं 
हुआ हे परदोषग्रहणादि भी तभीतक रहते हैं | देखो!ः-- 

यथदाचरितं पूर्व तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 


अआ० २१ 


( रेर३ ) 
उत्तरोत्तरविज्ञानायोगिनः प्रतिमासते ॥२५१॥ 
अथे--दूसरे साथियोंसे अपनेको भ्रेष्ट सिद्ध करनेकी 

अभिलाषा होना खाभाविक बात हैं । जबतक अज्ञान रहता 
है तबतक यह अभिलाषा अवश्य रहती है । इस अमिलाषाके 
वश जीव परनिंदा, सखप्रशैसा, परशुणाविभोव, उपवास व 
कायक्लेशादि उम्रतप आदि काय करता है। परंतु जब ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है तब वही सच्चा योगी बन जाता हैं और 
उसे पहिले अपने पूर्वोक्त सभी ये काये अज्ञानकृत भासने 
लगते हैं । भावाथे--सभी जगह क्रियाओंसे केवल कार्येसिद्धि 
नहीं होती, किंतु कपायादि दोष दूर होनेपर जो परिणामोंमें 
विशुद्धता प्राप्त होती है वही मुख्य का्येसाधक समझनी 
चाहिये । इसलिये सबसे प्रथम उदासीनता धारण करो । 
देखो!-- 
अपि सुतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते 
भवति हि मनोमूले यावन्ममत्वजल्लादेता | 
इति कृतधियः कृच्छारम्मेश्वरन्ति निरन्तरं 
चिरपरिवचेते देहेप्यस्मिन्नतीव गतरपृहाः ॥२५शां 


अथे--आशा, यह एक बेलके तुल्य हे। बड़े बड़े 
तपस्थियोंके हृदयमें भी यह आशा-बेल हरी-भरी कायम 


१ यहाँवर उपवासादिके कहनेका प्रयोजन अज्ञान पूर्वक किये गये 
डपवासादिको दिखानेका है । 


( ३२३ ) 

रहती है | इसकी ऊपरकी डालियाँ सदा ही लहलहाया 
करती हैं । कबतक ? जबतक कि इसकी जड़में पानीका 
गीलापन रहता है | इसकी जड़ कौनसी है ? मन। मनसे 
ही इस आशाकी उत्पत्ति होती है । इसकी वृद्धि भी तभी- 
तक होती हैं जबतक कि मनसे ममत्व छूटा नहीं हे। 
इसलिये ममत्व, मानो आशा-बेलको हरा-भरा रखनेवाला 
पानी है | इस आशाको जिन्हें नष्ट करनेकी इच्छा होती हे 
वे प्रथम ही ममत्व दूर करते हैं। जेसे पानीका गीलापन न 
रहनेपर बेल मूख जाती है वेसे ही ममत्व नष्ट होते ही 
आशा-बेल मूख जाती है। इसलिये बुद्धिमान योगी कठोर 
कठोर तपोंद्वारा ममत्व नष्ट करनेका निरंतर प्रयल करते हैं । 
ओर तो क्या, चिरपरिचित अपने शरीरसे भी वे योगी 
अलमन्त विरक्त हो जाते हैं । 


क्या शरीरसे ही विरक्त होते हैं ? अन्य वस्तुओंसे नहीं 
त्ञौरनीरवदभेद्रूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः | 
भेद एवं यदि भेद्वत्स5लं बाह्यवस्तुषु वदात्र का कथा ॥ 
अथ--श्वीरनीरकी तरह अभिन्न दिखनेवाले शरीर व 
आत्मामें ही जब कि भेदज्ञान उत्पन्न होकर उसने शरीरसे 
ममता छुड़ा दी तो जो प्रत्यक्ष जुदे दिखनेवाले ख्री-पुत्रादि 
ब्राह्य विषय हैं उनसे ममता क्‍यों न छुटेगी ? भला, अब 
प्रत्यक्ष बाह्य विषयोंकी कया गिनती रही 


€ इर४ ) 
शरीरसे ममत्व छुड़ानेवाली भावना 
तप्तोह॑ देहसंयोगाजजलं वाइनलसंगमात्‌। 


इह देह परित्यज्य शीतीभुताः शिविषिणः ॥२४४॥ 


अथ--जैसे अग्निसे जल गरम हो जाता है वैसे ही में 
शरीरके संबंधसे संतप्त हो रहा हूँ | इसीलिये इस देहका 
संबंध जब छोड़ा तभी मोक्षाथी महायोगियोंको शाश्रतिक 
शांति प्राप्त हुई । भावाथे--में भी जब शरीरको श्षीण करूँगा 
तभी झले शांति प्राप्त होगी । ओर भी।-- 


अनादिचयसंवृद्धो महामोहो हृदि स्थितः | 
सम्यग्योंगन येवोन्तस्तेष!मूध्व॑ विशुध्यति ॥२५४॥ 


अथे--जीवोंके हृदयमें महामोहका संचय होरहा है 
ओर वह अनादिकालसे होरहा है । जिन्होंने वास्तविक चित्त- 
निरोध करके इस महामोहकों निकाल दिया उन्हींका उत्तर- 
कालसंबंधी पयोय सुधरा | जबतक महामोह नष्ट नहीं होता 
तबतक अंतरीय आत्मा ममत्से छूटता नहीं है । इसलिये 
'ममता नष्ट करनेका मूल उपाय मोहकमेका नाश है।। देखो, 
किसीके भीतर यदि मलग्रकोप हुआ हो तो वह रोगी बन 
जाता हैं। उसके रोग दूर करनेका उपाय यह है कि वमन 
तथा रेचनद्वारा वह मल निकाल दिया जाय । इसकेलिये 
उत्तम औषधियोंका योग ग्रहण करना पड़ता है, उत्तम ओषध 
ही तो वह मल दूर होनेसे शरीर आगेकेलिये शुद्ध हो जाता 


( २५ ) 
है । संसार-रोगका नाश करनेकेलिये भी ऐसी ही कोई औषध 
लेना चाहिये । चित्वैका पसारा बढनेसे महामोह कमे बढ़ता 
है ओर उसीका संचय होनेसे संसारके दुःख बढ़ते हैं । इस- 
लिये चित्तका वास्तविक निरोध करना, यही इसकी ओपषध 
है। इस ओपषधसे अनादिसचित महामोहकों दूर किया कि 
संसाररोग दूर हो जायगा ! 
नर महामोह हटनेके चिह्न । च 

एकेश्वयोमिहेकतामभिमतावाप्ति शरारच्युतिं 
दुःख दुष्कृतिनिष्कूर्ति सुखमलं संसारसोख्योम्भूनम्‌ 
स्वत्यागमहोत्सवव्यातिकरं प्राण॒व्ययं पश्यतां 
कि तथन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः २५६ 

अर्थ--जिन महात्माओंका मोह गलित होगया ह उन्हें 
एकाकी रहना, चक्रवर्तीके सर्वोपारि सुखके समान अपूवे 
दीख पड़ता है । उनका मरण होने लगा तो वे मनवांछित 
लाभके समान समझते हैं । लाभान्तरायादि घाति कर्मोंके 
क्षयोपशमसे यदि कभी सुखसंयोग होता दीखा तो उसे वे 
मोक्षविधातक विप्त समझकर दुःख मानते हैं । संसारके विष- 
यसुख जैसे जेसे छूटते जाते हैं वेसा ही वसा उन्हें आनंद 
होता है । परोपकार करनेमें वे सर्वस्त्र गमादेनेको भी बड़ा 
भारी आनंद मानते हैं | ओर तो क्या, प्राण भी चले जांय 
तो परवाह नहीं | अथवा सर्वेत्याग करके जब जेनेश्वरी दीक्षा 
ली जाती है तब जेसे अतीद उत्सव या आनंद होता है बैसे 


( ३२६ ) 

ही प्राणनाश होते उन्हें आनंद होता है । जिनकी यह भावना 
हो चुकी है उन्हें केसा ही दुःखका प्रसंग क्यों न प्राप्त हो 
परंतु वे दुःख न मानकर उसे सुख ही मानते हैं। ठीक ही 
है, इष्टानिष्की जब भावना ही नहीं रही तो ऐसा कौनसा 
प्रसंग है जो उन्हें सुखमय न भासता हो ? इसीलिये साधु-जन 
सदा सुखी रहते हैं ऐसा कहना सवेथा सत्य है। भावाथे-- 
जब कि मोह नहीं रहा तो चाहे जसा दुःखका प्रसंग आवे 
पर उन्हें दुःख नहीं होता | कारण!--- 
आकृष्योग्रतपोबलेरुदयगो पुचछ यदानीयते 
तत्कम खवयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः। 
यातव्यों विजिगीषुणा यदि भवेदारम्मकोरिः खयं 
वूद्धि; प्रत्युत नेतुरप्रातिहता ताठग्रहे कः क्ञयः॥२५०॥ 

अथे--पूर्वबद्ध कमे जबतक प्रगट न हो तबतक दुःखका 
होना संभव नहीं है । ओर योगी-जन कर्मोका नाश करनेमें 
ऐसे दत्तचित्ते होते हैं कि जो कमे अपने आप आकर प्रगट 
नहीं होते उन्हें भी वे उग्र तपोबलसे खींचकर सामने लाते 
हैं और नष्ट करते जाते हैं । जब कि यह बात है तो जो 
कमे अपने आप ही भ्रगट होकर दुःख देनेकेलिये तत्पर होते 
हैं उन्हें तो वे योगी बहुत ही प्रसन्नताके साथ भस्म कर- 
नेको उत्साहित होते हैं। अब कहिये, आये हुए कर्मोसे 
उन्हें संकट क्‍यों होने लगा ? इसीलिये विद्वान्‌ योगियोंको 
कर्मोके उदयसे खेद होना संभव नहीं है। देखोः-- 


( रे२७ ) 
जिस शरवीरको शत्रु जीतनेकी उत्कंठा है वह आप ही 
शत्रुपर टूटकर पड़ना चाहता है । यदि शत्रु ही खय॑ आकर 
लड़ना चाहे तो और भी अधिक आनंदकी बात हैं । उसे 
उस शत्रुके आक्रमणसे दुःख तथा भय केसा ? प्रत्युत, जो 
विजय प्रयत्लसाध्य था उसमें अधिक सुगमता हुई समझना 
चाहिये । उस शत्रुके साथ लड़ाईमें निःसंदह विजय ही 
मिलेगा | बस, इसी प्रकार योगीको उदयावलीमें आकर 
प्राप्त होनेवाले कर्मोसे खेद नहीं होता । 
अरे भाई, कम आकर यदि दुःख दें तो केसे दें? ऐसे 
ही न? कि वह आत्मेतर इष्ट वस्तुओंका विश्वेस करदें | 
परंतु जब कि वे खयमेव अन्य वस्तुओंका संयोग हटानेमें 
सुखी हैं तो इष्संयोगविच्छेदसे उन्हें दःख किसलिये होगा। 
देखो, वे साधु मुक्तिका प्रयत्न करते हुए शरीरका भी छूट 
जाना अच्छा समझते हैं।--- 
एकाकित्वप्रातिज्ञाः सकल्मपि समुत्सज्य सर्वंसहत्वाद्‌ 
श्रान्या5चिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य 
किचित्सलजाः । 
सज्जीमूताः खकारये तदपगमविधि बडपल्यड्ुबन्धा 
च्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागुद्यगेहे नसिहा॥ 
अर्थ--अ्रमज्ञान जिनका चिंतवन भी नहीं करपाता हे 
अथात्‌ जिनमेंसे मिथ्याज्ञान सवंथा हटगया है, ऐसे जो 
सच्चे श्र योगी महात्मा मोहका सवेधा नाश कर चुके हैं, 


( इ२८ ) 

जो एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर चुके हैं। तथा जो 
अकेले रहकर निवोह कर सकते हैं, ओर इसीलिये जो सारा 
परिग्रह जेजाल छोड़कर परीषह जीतनेको कटिबद्ध हो रहे 
हैं। वे अपना कल्याण सिद्ध करनेमें सदा ही सावधान रहते 
हैं। आजतक अपने शरीरकों अपना सहाई मान रक्‍्खा था 
ओर अब भी कर्मोंके नाशाथे तपश्रयोकेलिये कुछ सहाईसा 
मानते हैं | परन्तु तो भी उसके संबंधको लज्जाका कारण 
समझ रहे हैं। इसीलिये वे महात्मा सदा पल्यकु-आसन 
बॉधकर इस बातका विचार करते बेठते हैं कि इस शरीरका 
किस ग्रकार नाश हो। हम शरीरके नाशका वास्तविक उपाय 
हूँढकर निकालें ऐसा विचार कर वे योगी कभी पेतोंमें, 
कभी जंगलोंमें ओर कभी गुफाओंमें तथा अन्य भी ऐसे ही 
शांत एकांत स्थानोंमें जाकर ध्यान धरते हैं । अपने मुख्य 
का्यकी कभी विसरते नहीं हैं । मोहका नाश हो जानेसे वे 
संदा ही अपनी सिद्धि करनेमें तयार रहते हैं। ऐसे महात्मा 
अपनी सिद्धि तो करते ही हैं । किंतु दूसरोंके भी कल्याण- 
कतो बनते हैं । देखो;-- 

येषां भूषणमड़सड्डतरजः स्थानं शिलायास्तलं 

शय्या शकरिला मही सुविहितं गेहं गुहा द्वपिनाम ! 

आत्मात्मीयविकल्पवीतमतयख्युत्तमाग्रन्थय--- 

से नो ज्ञानधना मनांसि पुनतां मुक्तिस्पृह्या निःरप्रह्दा! 

अथे--सारे शरीरमें लगी हुई धूल जिनकी शोभा बढ़ा 


( ३२९ ) 

रही है। जिन्होंने पत्थरोंके शिटातलको ठहरनेका खान 
बनाया है। जिन्होंने सोनेकेलिये ककरीली भरूमिको शब्या 
बनाया है जो व्याप्रादि भयंकर जंतुओंके रहनेकी गुफाओंको 
अपना रहनेका घर समझते हैं। शरीरको अपना ओर 
आत्माको शरीरमय माननेकी मिथ्या वासना जिनके हृदयसे 
निकल गई है । अज्ञानान्धकारकी गांठ हृदयसे खुल चुकी 
है। जो आत्माको केवल संसारसे मुक्त करनेके अमिलाषी 
हैं; किंतु शेष सर्व अभिलाषा नष्ट कर चुके हैं। जिन्होंने 
केवल ज्ञानकों ही अपना सर्वख समझ रकक्‍्खा है । ऐसे योगी- 
श्वर हमारे मनको वीतराग बनाकर पवित्र करो | देखो ओर 
भी उनकी महिसा।-- 
दूरारूढतपोनुभावजनितज्योतिःसमुत्सपंण- 
रन्तस्तत्त्वमदः कर्थ कथमपि प्राप्य प्रसाद गताः | 
विश्रन्‍्धं हरिणीविल्लोलनयनेरापीयमाना बने 
घन्यास्ते गमयन्त्यचिन्दचरिते्धीराश्विरं वासरान्‌ २६० - 

अथे--जो योगी अपने सातिशय तपके प्रभावसे ज्ञान- 
ज्योतिका प्रकाश कर चुके हैं और उस ज्योतिके जो किरण 
पसरे हैं उनके द्वारा इस वास्तविक अंतगेत आत्मतस्ंवकों 
पहिचान चुके हैं | वे ही योगी सचे आनंदमें मम्न होनेवाले 
हं। उस आत्मानंदमें वे ऐसे तत्पर हो चुके हैं कि उनकी 
परम ज्ञांत मुद्राको चंचल नेत्रवाली वनोंमें विचरनेवाली 
हरिणी मी निरभेयताके साथ देखकर मस्त हो उठती है 


( इ१३० ) 
अन्य हैं वे धीर योगीश्वर ! जो इस प्रकार अद्भुत चयोसे अपने 
दिनोंको बिताते हैं । 
भावाथे--जो आत्मतत्व संसारी जनोंके स्व्नगोचर 

मी नहीं हुआ वह जिन्होंने साक्षात्‌ पालिया है ऐसे असा- 
धारण एक महिमाके स्वामी योगीश्वर धन्य हैं । जिनके 
आत्मतस्व पानेका परिचय जंगलकी अति चंचल हरिणी 
भी दे रही हैं । हरिणियोंका इतना चेचल व भययुक्त स्व- 
भाव होता है कि वे मनुध्यको देखते ही दूर भाग जाती हैं। 
परंतु जो अन्तरात्माका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे परम वीतरागी 
बन चुके हैं ओर जिनकी परम वीतराग चेष्टा उपर झलकने 
लगी है उन योगीश्वरोंके दशेनसे कोन भला दूर भागेगा? 
अहो, जिनकी आत्मनिष्ठाके बलसे सिंहादिक कर जीव भी 
अपनी दुष्टता भूल जाते हैं उनके दशनसे भय केसा ? उन्हें 
जो देख उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता हे यह उनके 
आत्मप्रत्यक्ष होनेकी महिमा है | देखो उन्हींकी ओर भी 
महिमा।-- 

यषां बुडिरलक्ष्यमाणमिद्योराशात्मनोरन्तरं 

गत्त्वोचैरविधाय भेदमनयोराराज्न विश्राम्यति । 

गैरन्तविनिवेशिता: शमधनैववार्द बहिव्योप्तय- 

स्तेषां नोन्न पवित्रयन्तु परमाः पादोज्किताः पांशावः२६१ 

अथे--विषयाशा तथा आत्मा, इन दोनोंका ही ज्ञान 

होना कठिन है। विषयोंकी आशा जहाँ देखो वहाँ ही जाज्व- 


( 3३१ ) 
ल्यमान दीख पड़ती हे | शुद्ध आत्माका अनुभव संसार- 
दकशामें कभी कहीं भी दीख नहीं पड़ता । ईसीलिये संसारी 
जन स्वानुभूत कामविकारोंको ही आत्मा या आत्मलुक्षण 
समझ बेटते हैं | परंतु इस विषयाशा तथा आत्माके परस्पर 
दुलेक्ष्य भेदफी जबतक पूरा समझ नहीं पाया तबतक जिन्‍्हों- 
ने थककर अधवीचमें ही अपनी बुद्धिको हटाया नहीं; किंतु 
जो सतत श्रम करते ही रहे । ओर अंतमें उस शुद्ध आत्माको 
जिन्होंने वास्तविक समझ ही लिया | अतएब जिनका मन 
बाह्य विषयोमेंसे हटकर आत्मस्वरूपफे परमानंद भोगनेमें 
लीन होगया हे । जिन्होंने परम शांतताको ही अपना सर्वस्व 
समझ्न रक्खा है । जगमें उन योगीश्वरोंके चरणोंसे झ्ड़कर 
गिरी हुई परम-पवित्र धूल हमको पवित्र करे | भावाथ-ऐसे 
योगीश्वरोंकी चरण रज हमारा निस्तार करनेवाली हो | ओर 
उन योगियोंके चरणोंका हमें सदा ही सहवास प्राप्त हो । 
संसारी जनोंसे उनकी अपूर्वता 
यत्‌ प्राग्जन्मनि संचित तनुभ्रता कमोशुमं वा शुभ 
तदैव॑ तदुदीरणादनुभवन्‌ दुःख॑ सुखं वागतम्‌। 
कुर्याबः शुभमेव सोप्यमिमतो यस्तूभयोच्छित्तये 
सबोरम्मपारिग्रहग्रहपरित्यागी स वन्यः सताम ॥२६२॥ 


अथै--जीव पूर्वभवोंमें जिन झुभ या अशुभ कर्मोका संचय 
करते हैं उसीका नाम देव हैं । जब उस देवका तीज उद्रेक 


( हैडेर ) 
प्रगट होता है तब जीवोंकों सुख या दुःख आकर मिलते हैं। 
उस समय सामान्य जीवोंकी यह दशा होती है कि वे उसमें 
तनन्‍्मय बन जाते हैं; ओर सब कुछ अपना कतेव्य भूलकर 
उसी दुःख सुखकी भावना करते बेठते हैं। शुभ देवके सम- 
यमें जीव विषयानंद पाकर अपना कतंव्य भूलते हैं ओर अशु- 
भक्के समयमें दृःखसे व्याकुल होकर कतेव्य-विम्रुख बनते हैं । 
ऐसे संसारमें जो शुभाशुभ देवके उद्रेकसे कुछ सावधान रह- 
कर अपने शुभ कमोंको छोड़ता नहीं हे वह घुद्धिमान्‌ माना 
जाता है। विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं | यद्ययि शुभ कर्म 
भी संसारबंधनका ही एक भेद हें। परंतु उस कर्मके करने- 
वाले भी जब कि आदरयोग्य समझे जाते हैं तो जो गुभाशुभ- 
दोनोंके नाशाथे सर्वे आरंभ व परिग्रहोंसे ममता-प्रेमबंधन 
तोड़ चुका है उसकी महिमाका फिर कहना ही क्‍या है 
उसे बड़ेसे बड़े सत्पुरुष बंदते हैं । 

जब कि कमे बलवान्‌ हैं तो उसकी अवहेलना केसे हो सके 
सुखं दुःखं वा स्थादिह विहितकर्मोद्यवशात्‌ 
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पायदि भवेत्‌ | 
उदासीनस्तस्य प्रगलति पुराण नहि नव 
समारकन्दत्येष रफुरति सुविदग्धो माणिरिव ॥२६श॥ 

अथे--पूवमें किये हुए क्मोके उदयवश सुख तथा 
दुःख तो होता ही है। इसमें क्‍यों तो में श्रीति करूँ ओर 
क्यों संताप करूँ क्‍योंकि, ये सुख-दुःख आत्मीय स्वभाव 


( ३३३ ) 
ज होनेसे मेरी खुदकी कुछ हरकत नहीं कर सकते हैं । 
यदि ऐसा विचार उत्पन्न होजाय तो सुख-दुःख होते हुए 
मी जीव उनसे उदास रह सकता है। इस उदासीनताका 
लाभ यह होगा कि उसके प्राचीन कमे तो उदय पाकर 
खिर ही जायंगे; किंतु विषय-भोह न रहनेसे वह नवीन बंध 
कुछ मी नहीं बॉघेगा । इसी प्रकार कुछ समयतक वीतराग 
बना रहनेसे कर्मोका नाश करके अति निमेल रत्नके समान 
शुद्ध होजायगा और ज्ञान-दशनादि गुणोंको प्रकाशित करने 
लगेगा। 
यही बात रूपान्तरसे आगे मी कहते हैं 

सकलविमलबोधो देहगेहे विनियन्‌ 

ज्वलन इब स काष्ठई निष्ठुरं भस्मयित्वा । 

पुनरपि तदभावे प्रज्वलत्युज्ज्बलः सन्‌ 

भवति हि यतिवृत्त स्वेयाश्रयेभूमिः ॥२६४॥ 

अरथ--थोगीबरोंमें पूर्ण वीतराग भावोंके द्वारा पाति- 

कर्मोका नाश हो जानेपर सब तस्वोंकों समझनेकेलिये समथे 
ऐसा पूर्ण निमेल ज्ञान प्रगट होता है । इस समय यद्यपि 
ध्यानके बलसे ज्ञान प्रगट होता है ओर अंतरंग कमेमलका 
प्रायः अभाव मी द्वो जाता है; परंतु शरीर तो मी बना ही 
रहता है। इस शरीर-कुटीमें स्थिर रहते हुए योगीश्वर अपने 
ज्ञानको जगतमें प्रकाशित करते हैं । सत्य मारमका उपदेश- 


( ३३४ ) 

कर भव्य-जीवोंको संसारसे पार करते हैं। फिर उसी केबंल- 
ज्ञानके बलसे शरीरका नाशकर अमूर्तिक परमात्मपदको प्राप्त 
करते हैं । उस समय पूरे सिद्धात्मा होकर केवलज्ञान-ज्योति- 
मय प्रकाशित होने लगते हैं। जेसे प्रारंभमें जब अग्निका 
लकड़ीमें प्रवेश होता है तब लकड़ी भी दीख पड़ती है ओर 
अग्निकी ज्वाला भी उठती दिखती है। कालांतरमें वही 
अग्निज्वाला लकड़ीको सवेथा भस्म कर देती है और केवल: 

शुद्ध दशामें वह श्राप्त हो जाती हैँ। यतियोंके चारित्रकी 
भी यही महिमा है | भावाथे--यतियोंके चारित्रसे वह अपूर्व 
आत्मस्वरूप प्रगट होजाता हे जो कि संसारी जीवोंकों चाहे 
जैसे प्रयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं होपाता | यही बड़ा भारी 
इसमें आश्रये हे । 

अन्य दर्शनवाले प्रक्तदशा कैसी मानते हैं 

गुणी गुणमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते । 
अत एव हि निर्वाणं शून्यमन्येविंकाल्पतम ॥२६४॥ 


अथ--वैशेषिक-नेयायिकों ने शुणोंको द्रव्योंसे एक जुदा 
कल्पित किया है! ओर मोक्षदशामें उन गुणोंका नाश होजाना 
माना है । इसलिये मुक्त होते ही जीव बुद्धि आदि झृन्य 
रह जाता है । परंतु आश्रये है कि जीवका विशेष स्वभाव 
ज्ञान है । जब कि वही न रहा तो जीव किस स्वरूपमें उस 
समय रहेगा ? इस आश्षेपके भयसे बोढ्धोंने जीवकोी ज्ञानादि 
गुणोंसे कोई जुदा पदाथे नहीं माना, किंतु तन्‍्मय उसका 


( ३३५ ) 

स्वरूप माना है । परंतु वे भी मुक्तिके समय ज्ञानका उच्छेद 
हो जाना मानते हैं | इसलिये ज्ञानका उच्छेद मानो जीवका 
ही उच्छेद है; ऐसा उन्हें मानना पड़ता हैं। इसीलिये 
निवोणको शून्यस्वरूप उन्होंने ठहराया है । 

यह नहीं मालूम होता कि ऐसा निवोण मानकर जीव 
उसमें क्यों प्रवृत्त होंगे ? अरे भाई, जहाँ मूलका ही उच्छेद 
हो जाता है वहाँसे तो यह संसार ही भला है, जहाँ कि 
समल ही क्यों न हो परंतु मूल तो कायम रहता है। अतएव:--- 
अजातो5नश्वरोउमूतेः कतो मोक्का सुखी बुधः । 
देहमात्रो मलेमुको गत्त्वोध्वेनचलः स्थितः ॥२६६॥: 

अर्थ--जीवका स्वभाव द्रव्यदश्सि अनादियुक्त होनेसे' 
जन्ममरणसे शून्य है| अथवा प्लुक्त हो जानेपर संसारका 
जन्म-सरण होना बंद होजाता है; इसलिये भी शुद्ध जीवको 
अजन्मा तथा अमर मानना चाहिये । रूपरसादि गुणवाले 
पिण्डोंको मुतिक कहते हैं । जीवमें ऐसे गुण नहीं हैं | इस 
लिये वह बाह्य इंद्रियोंके गोचर नहीं होता अतण्व अमूर्तिक 
माना जाता हैं। क्मबंधनके रहनेसे संसारदशामें वह ओप- 
चारिक मूर्तिक भी कहा जासकता है | परंतु शुद्ध जीव 
ओपचारिक मूर्ति कभी धारण नहीं करता । संसारके स्वभा: 
बोंकी अपेक्षासे जीव कर्मोका कता हैं । किंतु शुद्ध मूल व 
वास्तविक निज्री खभावोंकी तरफ देखनेसे उन्हीं अपने स्व- 
भावोंका कतो कहा जासकता है न कि कर्मोका | ठीक .ही 


( ३३६ ) 

“है, कर्मोके बंधका कारण विकारी दशा है, जो कि कर्म व 
जीवऊे संबंधविशेषसे उत्पन्न होती है । उस दक्ाकों न तो 
ठीक जीवसंबंधी ही कह सकते हैं ओर न कमेसंबंधी ही कह 
सकते हैं । दोनोंके ही मूल स्वभावोंसे जुदी वह तीसरी एक 
दशा है | इसीलिये कमबंधके कठेलका अपराधी जीवकों 
बताना ठीक नहीं है। जिसका जो कता होता है उसीका 
वही भोक्ता मी होता है । हसलिये जीव व्यवहारद्श्से कमे- 
फलोंका भोक्ता हे ओर स्वाभाविक गुणोंकी तरफ देखनेसे 
वह उन्हीं स्वाभाविक चेतन्यादि गुणोंका भोक्ता है । जीवका 
खभाव सुखी व ज्ञानमय भी है । जीवका परिमाण ग्रदेशोंकी 
गिनतीसे तो असंख्यात प्रदेशका है; किंतु लंबाई चौड़ाई व 
उचाईमें यथासमय प्राप्त होनेवाले छोटे बड़े शरीरके बराबर 
रहता है । मुक्त होते समय कोई कोई जीव क्षणमात्रकेलिये 
लोकव्याप्त भी होता हे परंतु फिर वह तत्काल सुकड़कर 
शरीरमात्र ही हो जाता है । मुक्त होते समय जीवके साथके 
कमोदि सारे मल दूर हो जाते हैं ओर वह ऊपरकी तरफ 
लोकके अंतमें जाकर ठहरता है। वह बहाँ ऐसा ठह्रता है 
कि फिर कभी वहाँसे विचलित नहीं होता । उस समय इसी 
जीवको लोग प्रश्च, खामी, ईश्वर, परमात्मा कहने लगते 
हैं। ठीक ही है, इससे अब अधिक वेभवशाली व नित्यसुखी 
दूसरा कोन है ! 


यहाँ जो अवथा तथा अपेधषाके भेदसे जीवके विशेषण 


5 । 
बताये हैं वे सांख्यादि मतोंके निषेधाये हैं। सांख्यादि 
मतोंके अछुसार जीवका खरूप संभव नहीं होता और ऐसा 
खरूप युक्तियोंसे ठीक बेठता हे । 
विषयसंपत्ति न रहकर भी मुक्तिमें सुख केसा 
स्वाधीन्यादु।खमप्यासीत्‌ सुखं यदि तपास्विनाम्‌ | 
स्वाधीनसुखसंपन्ना न सिद्धाः सुखिनः कथम्‌ ॥२६७॥ 


१ अकतो निगेणः शुद्धो नित्यः स्बंगतोउक्रियः | 
अमूतश्चेतनो भोक्‍ता आत्मा कपिलशासने॥| 
( सांख्यमत ) 
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचिज्रेवावर्नी गच्छृति नान्तरित्तम्‌ | 
दीपो यथा निृतिमभ्युपेत: स्नेहत्तयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
दिशं न कांचिद्विदिशं न कांचिन्रैवावनी गच्छति नान्तरिक्तमू। 
जीवस्तथा निवृतिमभ्युपेतः क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( बोडमत ) 
सदाशिव: सदाकममा सांख्यो मुक्त सुखोज्कितम्‌। 
मस्करी किल मुक्तानां मन्यते पुनरागतिम्‌ ॥ 
क्षणिक निगेणं चेव बुद्धों योगश्च मन्यते। 


खतकृत्यं तमीशानो मण्डली चोभ्वेंगामिनम्‌ ॥ 
( भनेक मतसंग्रह .) 


अष्टविषकर्मविकला: शीतीभूता निरखना नित्या: । 


अष्टगुणा: ऊृतकृत्या लोकाप्रनिवासिनः सिद्धाः ॥ 
( स्वमत्‌ ) 





आ० २९ 


शी । 
अथे--तपखियोंको अनेक दुःख रहकर भी खाधीनः 
ताका संकल्पमात्र होजानेसे सुख ही सुख अनुमवगोचर होने 
लगता है| फिर जिनको शरीरके बन्धनसे तथा ज्ञानादि 
गुणोंके विधातसे एवं इन्द्रिय विषयोंके अभावसे पद-पदपर 
होनेवाले संसारदशाके दुःख, जब कि सर्वथा उपाधियाँ हट 
जानेसे छूट गये हों तब उन्हें क्‍यों न अपूर्व सुख या आनंद 
प्राप्त होगा ? यदि खाधीनताकी सीमा तथा इच्छा-द्वपका अत्यंत 
अभाव जिन्हें प्राप्त हो ज्का है उन्हें भी सुखी न माना 
जाय तो सच्चा सुखी कोन दूसरा होगा! यह शाश्रतिक 
तथा अकथनीय आनंद प्राप्त होना विषयोंसे विम्रुख होकर 
तपश्चरण व आत्मध्यान करनेका फल है। 
ग्रन्थकारका अन्तिम उपसेहार व आशीवोद 

इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्त्य कृत्त्यं 

चरितमुचितमुच्चश्रेततां चित्तरम्यम्‌ । 

इृदमाविकलमन्तः संतते चिन्तयन्तः 

सपदि विपदपेतामाश्रयन्तु श्रियं ते" ॥२६८॥ 


अथे--भ्रीगुणभद्र खामी कहते हैं कि हसम्रंथमें संक्षे- 
चसे उत्तमसे उत्तम व निर्दोष आत्माकों उपदेश था उसके 
शुद्ध होनेका उपाय दिखाया है । इसका जो मनन करेंगे 
उन्हें असली आत्मसिद्)ि प्राप्त होगी । 

३ मरदयल्ले” दति वो पाठ: । २ ये चिस्तयरित ते । 


( ३३९ ) 

इस प्रकार थोड़ेसे वाक्य बनाकर उन वाक्योंमें यह 
पवित्र कियिय मेंने गंथा है । इस ग्रंथमें संसारसे मुक्त होने- 
वाले योगीश्वरोंका कतेव्य व ध्येय विषय इकट्ठा किया गया 
है । इसीलिये मोध्षके उपायोमें लगे हुए योगीश्वरोंके चित्तेको 
गह ग्रंथ आनंददायक होगा । इस ग्रंथमें जो वर्णन किया है 
वह सर्वथा उचित है। अथात्‌ इसी प्रकार जो योगीश्वर अपनी 
चयो रखते हैं वे अवश्य आत्मसिद्धिको पाते हैं। पूर्वाचार्योने 
भी इसी प्रकार आत्मसिद्धिका उपाय आजतक वर्णन किया 
है। इस ग्रंथका विषय क्‍या है, इस प्रश्नका उत्तर स्वयं 
ग्रंथकारने प्रारंभमें दिया हे, कि आत्मांके शुद्ध होनेकी शिक्षा 
इस ग्रंथमें में कहँगा!। उस शिक्षाको चार विभागोंमें विभक्त 
किया है। ( १ ) सम्यग्दशनाराधना, ( २ ) ज्ञानाराधना, 
(३ ) चारित्राराधना, ( ४ ) तप आराधना । इन्हीं चार 
आराधनाओंका वर्णन क्रमसे इस ग्रंथमें प्रतिज्ञानुसार किया 
हैं। जिस प्रकार इस ग्रेथमें वर्णन किया है यदि उसी प्रकार 
कोई इसका पूर्ण चितवन कुछ समय तक निरंतर अपने 
मनमें करता जाय तो संभव हैं कि वह अवश्य संसारकी 
विपदाओंसे छुटकर मुक्तिके अनुपम ऐश्वयेको प्राप्त होगा । 
जो योगीश्वर मुक्ति पाते हैं, वे ऐसा ही आराघन करनेसे 
पाते हैं, अन्यथा नहीं; यह निएचय समझना चाहिये | ग्रंथकार 
इस ग्रेथके करनेका यही फल समझते हुए मोशार्थियोंको 


१ आत्यानुशासनम् वच्षयें मोत्चाय भव्यानाम । 


( हे? ) 
आशीवांद देते हें कि “इस ग्रन्थके अनुसार अंतिम तप 
आराधनामें पहुँचकर श्रवृत्त होनेवाले हैं ” वे अवश्य व ज्ीघ्र 
ही मोक्षलक्ष्मीका आश्रय करो | 
ग्रन्थकार गुरुका व अपना नाम दिखाते हैं 
जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ । 
'गुणभद्रभदन्तानां कृतिरात्मानुशासनम्‌ ॥२६६॥ 


अथे--अपने गुरु श्रीजिनसेनाचायेके चरणोंका मनमें 
सदा चिंतवन करनेवाले श्रीगुणभद्राचायेने यह आत्माजु- 
शासन ग्रन्थ बनाया है। भावाथे-इस ग्रन्थके कतो ज्ञानी 
विरागी तथा अनेक गुणोंसे पूज्य हैं इसलिये उनकी कृति 
भी आदर योग्य है। 
अन्तिम मंगल 
ऋषमो नाभिसूनूयों भुयात्स भविकाय वः | 
यज्ज्ञानसरासे विश्व सरोजामिब भासते ॥२७१। 


अथे--अन्तिम मनु था कुकर श्रीनाभिराजके पूत्र 
जो भ्रीषपभनाथ प्रथम तीथेकर, वे तुम्हारे कल्याणके कक्तो 
जिनके कि ज्ञान सरोवरमें सारा जगत एक कमलके तुल्य 
'भासता है । 

भावाथे--जब कि जगतके जीवोंमें मोक्षका तथा न्याय 
'निवाहका उद्योग सर्वथा ही बंद पड़ रहा था ओर उसकी 
आवश्यकता आ पड़ी थी त्य इसके थोड़े-बहुत उच्नेता बनों- 


( ३४१ ) 


का क्रमसे प्रारंभ होकर अंत्म पृण-योग्य नेता व उम्नेता श्री 
वृषभस्वामीका अवतार हुआ। उन्होंने उश्के जीवोंको दुःख- 
से छुड्टाकर सुखमें प्राप्त होनेका अनेक प्रकार उपदेश दिया 
व शासन भी किया । उनके वाद अनेक पुरुष और भी 
वैसे ही उत्पन्न हुए ओर उन्होंने भी यही काम किया। 
जगतके जीवोंकों सुखमें लगाकर वे आप भी परमधाम जाते 
रहे । इस प्रकार इस सश्पिर आजतक यद्यपि अनेकों पुरुष 
ऐसे हुए कि जिन्होंने जीवोंके कल्याणका वास्तविक मांगे 
प्रगट किया व जारी रक्खा, परंतु उन सर्बोमें इस प्रवतेते 
हुए युगमें पहिले महात्मा श्रीवृषमदेव या ऋषमेंदेव हुए 
हैं | इसीलिये ग्रन्थकार उन भगवानका यहाँ स्मरण करते 
हैं और बाकी भव्य जीबोंको कहते हैं कि तुम भी उन्हींके 
उपदेशसे तरोगे | 

संसारमें आजतक अनेकों मनुष्य ऐसे हुए हैं कि 
जिन्होंने एक दूसरेकी देखा देखी जीवोंके व अपने सुखका 
विचार किया ओर जैसा विचारा वैसा उपदेश किया | परंतु 
जैसा कुछ निर्दोष कल्याणमागे भगवान्‌ ऋषभदेवकी परंपरा- 
में आजतक प्राप्त होता रद्द हे वेसा अन्यत्र नहीं। हो कहाँ 
से ! सत्यमागेका शोध ज्ञान बिना नहीं लग सकता है । 
ज्ञान यदि वास्तविक तथा पूण कहीं था तो यहींपर । इसी 
लिये हितार्थी जीवोंफों दयालु ग्रन्थकार कहते हैं कि तुम्हारा 
सच्या कल्याण उन्हीं भगवान बृषमनाथ स्वामीके आश्रयसे 


/( देकर ) 


होगा। इसलिये हे संसारके जीवो ! तुम उन्हींका उपदेश सुनो 
ओर तदलुसार चलो | जिससे कि तुम्हें अपना अभीष्ट प्राप्त 
हो । अभीष्ट क्या १ कल्याण, मंगल, शुभ, आनंद-परमानंद 
सुख या आत्म-सिद्धि । 
मह्नले भगवान वीरो, मज्जल॑ गोतमों गणी । 
मन्नलं कुन्दकुन्दायों जैन धर्मोस्तु मज़्लम्‌ ॥ 
बं-दों में तुम पांय, नाभिके अनुपम नंदा। 
शी-ख देध जिन जगतजीबके का्े फंदा॥ 
घ-रि जिनदीचा घाति घाति-करमनिके दंदा । 
र-बिसम केयलबोध पाय लिय शिवआनंदा ॥ 
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महाकवि बनारसीदासजीके 


नाटक समयसारका 
अ्पूब और श्रद्धितीय संस्करण । 


जाअिलहा- 7 एप 
मूल कविता, शब्दाथ, भावार्थ 
ओर 
टिप्पणमें श्रीअ्म्रतचन्द्राचार्यके संस्कृत कलश, 
३२ पृष्ठो्म कविवरका श्रात्मचरित | 
-+-- ७ +६------ 
विषयसूची, मूल पर्योकी वर्णानुक्रमणिका, कलशोंकी 
वर्णानुक्रमाणिका ओर प्रत्येक पद्मके शीर्षक | 
बम्बईकी बढ़िया छपाई, बढ़िया मोटा चिकना 
. कागज, नयनामिराम सुन्दर कपड़ेकी 
जिल्द, पृष्ठ सख्या ६२४ मूल्य ५) 
जैनोंके हिन्दीसाहित्यमें इसकी जोड़का कोई दूसरा 


काव्य-प्रन्थ नहीं है। यों तो यह कई बार छप चुका है, परंतु 
अबतक विद्वानोंके हाथोंमें देने योग्य इसका एक मी संस्करण 


(२ ) 


नहीं हुआ थां, इस संस्करणको देखकर आप खुश हो 
जायेंगे । मूल पाठको लेखकों और प्रकाशकोंने बहुत नष्ट 
अ्रष्टकर दिया था, वह बड़े परिश्रमसे शुद्धकर दिया गया 
हे। एक अध्यात्म-ससके मर्मनज्ष ओर जेनधर्मके ज्ञाता 
विद्वानसे शुद्ध हिन्दीमें सरल माषाटीका लिखवाई गई हे, 
जो विषयको बहुत ही स्पष्ट कर देती है। कविवरने अमृत- 
चन्द्राचायेके किस संस्कृत कलशका आशय लेकर कौनसा 
पद्य बनाया है, यह भी टिप्पणीमें स्पष्ट कर दिया गया है | 
यह इस संस्करणकी सबसे बड़ी खूबी हे। बहुत कम 
विद्वानोंको इस बातका ज्ञान है। हम चांहते हैं, कि यह 
अपूर्व ग्रन्थ प्रत्येक जैनमन्दिर और सरस्वती-भवनमें विराज- 
मान हो । ओर प्रत्येक जेनी इसका स्वाध्याय करके सच्चे 
जैनधर्मका स्वरूप समझकेर कल्याण करें । 

समयसारका जैनधर्म बहुत ही उदार ओर बहुत ही 
सुख-शान्तिका दाता है । आज ही आडेर दीजिये । 


सब जगहके सत्र तरहके जैनग्रन्थोंका विस्तत विवरण 
जानना हो तो बड़ा मृचीपत्र मुफ्त मेंगवाकर देखिये । 


मिलनेका पता)-- 
जैन-अन्थ-रत्नाकर कायोलय 
हीराबाग, पो० गिरगांव--बम्बई | 






सब जगहके सब तरहके जैन य्रन्थोंक 
मिलनेका फ्ता 


| ट छगनमल बाकलीवाल 
९ भालिकि --जैन-प्रन्थ-रत्नाद:: रायोलय 
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